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छ भीमद्भगवदू गीता ६ 


ते कायर जे कहत हैं, यह असार संखारं। 
कर-तलगंत सब पदारथ, पुरुषारथ' दरकार॥ 
काम करै - निष्काम सब , फल-ज्ञालसा विहाय | 


ता उत्साही वीर को, वार न खाली ۱۱ 
sz प्रतिज्ञ हों भीष्म सो, अचज्ञ सुमेर समान । 


ता उत्साही वीर को, प्रण राखत ۱۱ 


` चलत चलावत जो रहे, समय प्रगति अनुकूल | 
बनें. कूप gm चे, देश काल प्रतिकूल ॥ 
जिनके «db पर रहा, TRA विश्व का भार | 


आज वही घर भार से, घवराते लाचार ॥ 
जिनका अनुयायी रहा, कभी सकल संसार। 


आज न उनके साथ में, घर ही का परिवार || 


जिनकी शक्ति रही सदा, पर. रक्षा के काज 


' निज्ञ रक्षा नहिं कर सके, बने बिनाशक wis |. 


जिनके द्वार्थो में रहा, दुनियाँ FSI | 

आज दलात बने हुए, बेठे हैं बेकार ॥ 
जिनके सेवा भाव पर रहा मुग्ध संसार | 
उनहीं से घर में घृणा, क्या विचित्र व्यापार] 
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गीता मन्दिर ۳ की... 


| | A 
| शुम 6۲ 
۱ श्री श्रवणप्रसाद मिश्र "erp? कृत श्री गीता पद्मानुवाद | 
1 देशने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ हे | श्री मिश्र जीने जहाँ श्लोकों 


Iu गीता ETE परः. E 


*As 
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Set 


4 का अक्षरशा: अनुवाद करने का प्रयत्न किया हे, ( वहाँ श्लोको का 
| यथाथे भाव भी रखने में आपको सफलता प्राप्त हुई हे | पयो में 
„माधुर्ये एवं रस है | क > आ 
आशा है श्रद्धालु श्री गीता भक्त इस पद्यानुवाद से विशेष लाभ 
GFL श्री शित्र जीने आध्यात्मिक दिशा की ओर जो लेखनी 
War: २, इसके RS उन्हें wu थे । | 
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श्रीहार : 
NEIT 


गीता पद्यानुवाद के सुद्रित प्रों को जव मेते देखा तो उनसे 
` झुरे कुठ्ठ प्रेरण। Aa की. सममने की; ओर uam को. 
निरन्तर afar रहने को । उसने मुके करने ओर करते रहने के लिए 
` ओरित किया । इन पक्षियों के रूप में गीता-पद्यानुवाद गीता ओर ` 
गोता के कृष्ण की बन्दना करने का जो सोभाग्य मुझे मिला, उसके 
` अति कृतज्ञता मेरी अनुभूतियों में दमक भरती रहेगी | 3 
आलोचनात्मक विश्लेषण कत्ताओं क॑ अनुसार भगवान्‌ श्री 
कृष्ण के तीन स्वरूप मुख्यत: हमारे सामने आये हैं: महाभारत के 
घर्म-संस्थापक कर्मयोगी श्रीकृष्ण, कवियों, दाशेनिक पंडितों और 
घमोचाया के-गोपीजन-वल्लम श्री कृष्ण-एवं उन्हीं के अनुपूरक ह RIT 
पुराण, श्रीमद्भागवत, गीत-गोंविन्द, विद्यापति.पदावली इत्यादि के 
. < राधाकृष्ण, तथा बल्लभाचार्य के पुष्टिमार्ग के बालगोपाल कृष्ण 1..' 
^ इन तीनों स्वरूपा में पंहला--कमेयोगी _ श्रीकृष्ण--दार्शेनिक तथा | 
राजनीतिज्ञ श्रीकृष्ण--का स्वरूप सवोधिक प्राचीन और अधि- 
. कांश तथ्य गित हे ह eru दो स्वरूप कवि-हृदर्या झी अनगिनत ' 
- ` कोमल कल्पनाओं और रसराज APUD की अन्ततेम अनुभूतिया का _ 
aml . o VEO MEO ^ 


_ मगवान्‌ भरीकृष्ण के कमेयोगी स्वरूप से संसार. को जागूति-चेतना | 
- Ree, शौय और पराक्रम का IW वरदान मिला । इनः, 
के अनेक व्यवहारों ओर उपदेशों से एक अत्यन्त महत्वपूर्ण - 







.. संकेत यद भो मिलता ا‎ fe आये धमे तो आयों के पारस्परिक व्यव | 
` हार फे लिए है gr: सांसारिक जीवन के KURK में, अन्याय के . 
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. अतिशोधन में, Arad के उन्मूलन में, अपने उचित अधि-- 
कारें के सँश्नण में ओर इस सत्र के निमित्त प्रत्यक संभव उपाय d 
AREA. सें मनुष्य को सदा-सबेदा सजग, सचेष्ट सतक ओर कतेव्य 

रहेता चादिए--यह कमेयोगी श्रीकृष्ण का संदेश है‏ ود 

| छादि काल से. पाग: प्रत्येक युग से जानवीय इतिहास की um 
ऐसी: परम्परा रही हैं. कि .उनमें से ही छुन प्रभुता-सम्पन्न होकर 

^ ` 'झदोन्मंत्त हुए, कत्तव्मच्युत हुए, ओर अवाचार-प्रवत्त होकर जन॑- 
, . पीड़क बने, धर्महन्ता वने । मानतो के ऐसे सपुराय को हमारी संस्कृति 
जे अमुर की संज्ञा दी है। जन साधारण. के भंतर की स्वातंत्र्य-प्रियता 

` आस्माभिमान, स्वत्व-संरक्षण की उखेरणा ओर घर्म-भावना पर ऐसे 
`` झुरे ने छाजाने के AE किए, अने अनाचांरों के आतंक di 
परन्तु जन-प्रन की साधें आतंक की FH म॑ दब भले ही गइ 
हीं, सरी कभी नहीं । उन्हें उनका पोषक-उन्नायक नेता मिला, ओर 
j चे उभरी । जन-मन को चेतना कोःफिर ws अपुरो का दमन SUE 
-: नहीं सका p कमेयोगी श्रीकृष्ण ने सदाचार कमे-युक्त सुक्त जीवन रूपी 
श्वे की रक्षा केःलिप, आसुरी-वृत्तियो रूपी अधर्म के नाश करने का 
सन्देश दिया है। साचार के तिए अनाचार के THAT का. निर्देश 
fam है । आदश की रक्षा के लिए अपने बिरानों का कोई महत्व 
. नहीं; भीष्म-पितामह ओर द्रोणाचायं सहश शुरुजनों के चच _ का 
4 आदेश करके गीता के कर्मयोगी . श्रीकृष्ण ने स्पष्ट झिया हे कि. आसुरी 
` ` (प्रवृत्तियों के कुचलने के लिए तद्र,प उपायों का ERR भी अनुचित 
नहीं प्रत्युत आवश्यक हो. संकता हे । यह. सहान संदेश जन-मन 
|. ,को जागरण और चेतना, शौय औरं पराक्रम देते रहने का कितना 
۱ ` गंभीर प्रयास है। महाभारत के शास्त्र-शस्त्रविदू, राजनीति-विशारदू+ 
`. दार्शनिक और योगेश्वर श्रीकृष्ण एंक ऐसे ELAR हें; जिले 


cr. आगन्त अश्यकार के पु ज-के pu एक सायं गायकर भी uf नहीं 
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` आना की कोमलता में लिप्त हुई; फिर भारतीय जनों का तेजस्वलित 
` विभ्रान्त आत्मा ou SU अनन्त प्रकाश-स्तम्भ के प्रति चोंधिय़ा गये, 
या फिर गय । फलतः वह महाभारत के योगेश्वर श्रीकृष्ण के साथ 
उनके सच्चे सन्देश का भो भूल d$ p भारतोय जन-मन क आन्तराल.” 
3 स्थित श्रीकृष्ण की अमिट स्मृति ओर परिवर्तित काल के वातावरण 
के समन्वय ने ही कदाचित्‌ धमे संस्थापक कमेयोगी भीकुष्णु को गोपी 
ष्ण और राधाकृष्ण के स्वरूप दिए | जिन विद्वानो ने गीता और श्री... 
कृष्ण का ऐतिहासिक AAS दृष्टिकोण से अध्ययन ओर . 
- विश्लेषण किया है, वे . श्रीकृष्ण का ऋग्वेद ओर भगवदगीता काल के . _ 
अध्य आर्थिक ओर राजनीतिक शक्ति के लिए निरन्तर चले وه و‎ 
` खचषे का विजेता क्षत्रिय मानते हैं ; और गीता को उपनिषदू परंपरा 
p पोषक आाहझण-त्राह्ए-साहित्य ओर वेदोक्त यज्ञ परक अनुष्ठानादि 
' तका विरोधी क्षत्रिय ग्रन्थ मानते हे FR | गीता में अनेक स्थलों पर ब्राह्म | 
aà fers निर्देश मिलत हैं ५ । गाता में ब्राह्मणों की अजमानवता | 
و‎ जत्रिय-ऋषियों का स्तवन हुआ है। गीता ज्ञान. अथवा उपनिष- 
` जत्य का 5 رین‎ ओर उसकी प्रसार परम्परा में.सूयेवंशी 
` ŞÊR مس‎ च, राजा मु; 113137315 इत्यादि को ही गीता घोषित . 
करता + ages विश्लेषण के इन तका को सवथा नियुक्ति _ 
ARA जाय तो क्या श्री कष्ण के घर्म- संस्थापक कर्मयोगी. स्वरूप .. 
. को. गोयीकध्ण और राधाकृष्ण के काल्पनिक स्वरूपो Sister भर राधाकृष्ण के काल्पनिक स्वरूपो में Raf करने _ बिद्रुपित करने , 
E بر‎ RT शरण उपाध्याय कृत 'भारताय समाज 
— . — Me RT. 3 x Ee 
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RUSE शलोक अध्याय ११ के रतोक ४८, ५३ इत्यादि 


| कालान्तर में भारतीय आत्मा कर्तव्य की कठोरता से रिपट कर | 
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का कौशल उनके द्वारा किया गया नहीं माना जा सकता, जिनके प्राचीनः 
परम्पशगत योग व्याख्या 'योगश्चित्तवृत्तिनिरोध: को श्री कृष्ण ने योग: 
कर्म पु कौशलम्‌? का न केबल स्वरूप दिया प्रत्युत उसके व्यवहारिक दशेन 
:औी कराये | ऋग्वेद में श्रीकृष्ण को त्राह्मण-धर्म-केन्द्र इन्द्र का घोर XII 
कहा गया हे ۱ अथवंवेद में श्रीकृष्ण के लिए 'द्रप्सः, कृष्णः? लिखा 
हे । परीक्षित के प्रसंग में श्रीकृष्ण का दश وود‎ Aga सहित 
अंशुमती (यमुना) तट पर होना! और आर्य ऋषि द्वारा इन्द्र से श्रीकृष्ण 
के नाश के निमित्त AF प्रयोग की प्रार्थना किए जाने का वृत्त मिलता हे de 
कृष्ण के नाश फे लिए. इन्द्र से बज्र प्रयोग की अभ्यर्थना करने वालों 
के अनयायियों ने कालान्तर में श्रीकृष्ण के कर्मयोगी ओर योगेश्वर 
स्वरूप झो, लीलामय-रहस्य मय काल्पनिक स्वरूपा सें प्रस्तुत कर 'योग: 
कमसु कौशलम्‌? को फिर “योग: चित्तवृत्ति निरोधः के सांचे भें ढालने का 
उपक्रम किया : यह विश्लेषण ऐसा नहीं जान पड़ता कि रले क॑ नीचें 
उतरने वाला ने हो : निश्चय ही श्रीकृष्ण के उन दो स्वरूपो में भी 
जीवन का कोमल दशन तो है ही | जनमन की भावना ने उन्हें प्राह्म 
किग्रा झर श्रीकृष्ण के इन दो कार्ल्पानक स्वरूपो की भावना को धमा. 


. चायं को दाशनिकता ने अपनी परम्ररागत शेली के संदभ में निरन्तर 
गंभीर ओर रहम्यमय बनाया.। ओर अन्तत: भारत ने अपने कत्तेव्यः 
' “रत, THM ओर उन्मुक्त जीवन के साधक कर्मयोगी श्राक्नण्ण को 


मन्दिरं की चहार दीवारी में बन्दी बनाकर ही दसलिया! |. 
इन विचारों से लोगों को इनके नाश्तिक होने का अम हो, तो हो 
परन्तु इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता कि आज के युग को, 


o भारतीय जनों की पिटी-कुटी आत्मा को, किंकत्तव्य fuge सति को: 
` ओर स्फू्तिहीन हाथ पैरों को तेज और सुरण देने के लिए घे 


संस्थापक कमयोग स्वरूप की आवश्यकता ह। आज के दीन-हीन 


d 
L3 , 
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` FE का कल्याण तभी साध्य हे जब-उसमं आलस्त्र-्यकमंण्यता का 
उन्मूलन होकर, व भे-कत व्यपरायणता की XETE ज्योति जगे। तकी 
sun आसुरी बृत्तियों के दमन की खोड हुई शक्ति की पुनस्थापना हो! 
कती हे | कमेयोगी श्रीकृष्ण ने {उस तेजमय, कमेमय, जाग्रत और 
उन्नत भारत की स्थापना की कल्पना की हे, उसका निमोण उनके: 
'आदशां को समझने वाले सशक्त भारतीय ही कर सकते ह । इसः 
: अकार आज की आवश्यकता यह है क्रि श्रीकृष्ण के उसी स्वरूप ओ 
उन्ही सन्देशां को -जन-मन में सुगमता के साथ विठाया जाय ।-ओर 
` उसका wdag माध्यम श्रीमद्भगवद्गीता के सुबोध स्वरूप क 
अधिकाधिक प्रचार और विस्तार ही है। क्योंकि गीता में ही E 


दायक, तेजप्रसारक,  बलसंचारक आर TRAE बनाने चाले श्री .. 


. कृष्ण के अत्यधिक स्पष्ट दशेन होते हैं। हमारे अतीत में जा कुळ. 
 -आह्य हे उसमें पहला स्थान गीता का है। 


suu श्रीकृष्ण के सजीव संदेशों का निलूपण गोता में है | 


TÎTÎ एक ऐसा ग्रन्थ हे ज्सिपर युगों-युगों से विचार होता. : 


571 रहा इ, 215 युर-युरा तक हाता रहेगा ۱ गोस्वामी तुलसीदासः - : 
۱ जी की रामायण 37 7 गीता के qal की छाया मिलती ह | हिन्दी, b 


आपा क प्रथमाचाय कवीन्द्र केशव ने तो “विज्ञान गाता” नामक. 00 
. स्वतंत्र प्रन्य ही लिखा.हे । आचार्य केशव ने 'जिनसे घर माँहिं बनी न... 
` अनी, उनसे वन माँहिं कहा वनि हैःमन हाथ सदा जिनके [तिनको | 
+o चल्नु हो घंरु हे T, ही ds BIB wig साँचे को... 


AAT तासे साँचो सो लगत हे आद او‎ मे. कमयोग आओ 


सनातन योग का जैसा चाहुयपूणे समन्वय किया हे, वह अयक c 
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गीता क्रे सम्बन्ध में चिन्तन दां सो दषो से ऊपर से विशेष हो रहां ۱ 
जिसने भी आपने सिद्धान्त के पोषक तत्व को गीता में पाया, उसी ने 
आपने मत से गीता की व्याख्या की। कुछ मनीषियों ने गीता को 


केवल हिन्दुओं का एकांगी धर्मग्रन्थ माना है, जिसे आध्यात्म तथा 
जीवन ओर समाज से अधिक मतलब नहीं । गीता के सहो भाष्य, 


ओर व्याख्याओं के भरे-पूरे भाण्डार में हमारे चार महापुरुषों के. 


गीता-त्रिवेचन चार वृहस्पतिर्या के समान चमत्कृत E वे महात्मा हैं 
ज्ञानेश्वर, तिलक, अरविन्द और गान्धी । ज्ञानेश्वरी टीका अपने आापमें 
द्रेतीय है। आधुनिक काल में लोकप्रान्य तिलक ने हमें सवे प्रथम 


- व्यापक ओर प्रभावपृण ढंग से असंख्य अकाट्य तका के साथ गीता से 


कर्मयोग पक्ष और निष्कास कर्मयोंग के स्वरूप के प्राण-प्रेरक दशेन 
कराये | यागिराज अरविन्द ने गीता के आध्यात्मिक पक्ष का नवनीत 
प्रदान किया और महात्मा गान्धी ने गीता के सिद्धान्तों कों सामाजिक 
आर राजनैतिक जीवन में चतुरता और चमक के साथ. ढालकर 
निरन्तर प्रगतिवान रहने के लिए प्रेरित किया । योगिराज अरविन्द 
के अनुसार गीता संसार का महानतम पवित्र ier? डो एक राष्ट्र 
ओर उसकी संस्कृति को पुनर्जीवित करने की शक्तिशाली निमी ए-च्तमता 


रखता है| श्री कन्हैयालाल माणिकलाल मुन्शी ने गीता को क्रियात्मक 


तत्वज्ञान का पथ-प्रदरोक्र और रचनात्मक कार्य की व्यबस्था-संहिता 


माना है | निश्चय ही गीता का आध्यात्मिक प्रगतिवाद का सिद्धान्त | 

' विश्व ओर मनुष्य के विकास का सर्वोत्तम सिद्धान्त है | | 
` सहास्मारन्धी ने गीता में छिस प्रगतिवाद के दर्शन किए, और 

जिसे उन्दनि सफल प्रयोग करके दिखाया-वह संसार के विचारकों को ' 
GU . युग-युग तक प्ररतोन्सुख रहने के लिए अनुप्राणित. करता रहेगा । ' 
अपने को सवाधिक प्रगतिवांन कहने वाले और केवल अपने ढंग के | 














. साम्यवाद में जन-कल्याण के दशन करने वाले माक्सेवादियों 
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अर उसे स्वाधीन भारत का कमण्य नागरिक वनाने. के लिए उसके 


wi बहुसंख्यक अल्पशिक्षित और अशिक्षित 'जनता के लिए गीता 
` के सिद्धान्तों के सुगम्य स्वरूप वाले एक नहीं अनेक संस्करणों की 


۰ 
سے سے 


भौतिक دج‎ के तक सानव-प्रगति के सोमित अन्तविन्दु हे? 
उनके अनुसार प्रगति का प्रेरक कारण श्ेणी-संघ्ष है, फिर श्रे णीहीन | 





समाज की स्थापना के बाद प्रेरक-कारण-हीत प्रगति 'अयंग नहीं 
हो जाती ? गीता के sns ers प्रगतिवाद झा सिद्धान्त 7 
समाज को स्थापना के बाद भी fere और प्रगति की कया क 
प्रशस्त माग दिघाता है। वह नर को नारायण बनने तक कमेरत 
रहने Hof रहते का सन्देश देता. हे । गीता का आध्यात्मिक 
qifl मानव को, समाज को अखिल विश्व की प्रगति का सजीव 


` मंत्र है। गीत! का निष्कामं FENN का सिद्धान्त उसके आध्यात्मिक 
` प्रगतिवाद के सिद्धान्त का ही अंग है।। विकास आर प्रगति की एक 


i- सौंडी से दूसरी सीढ़ी पर चढ़ने का सन्देश गीता का स्वघमे सिद्धान्त 


देवा | 4 


“> 


चपाँ की पराधीनता से पिसे भारतीय में स्फूति भरने के लिए | 
TATA मे गीता क श'खनाद की ध्वनि का 2117 अमृत का, कास 


तभी कर सकता है, जब चह सुलभ और सुवोंध बने | विशेष कर देश 


अब भी आवश्यकता È | 
गीता क प्रस्तुत पद्यानुवाद के लेखक आचाय केशव के वंशाधर ' 





O है । अपने विवेचन में उन्होंने आचार्य aa को परम्परा का 
Fate भी सुन्दरता से किप्रा | ओर जहाँतक मे. सममता हूँ : 


पद्मानुवाद म॑ उस प्रयास का सफलता के. सबतोभद्र दरीन इसके 


` पाठकों को मिलेंगे | पद्यानुचाद m लेखक नें सर्वत्र श्रीकृष्ण 
و‎ स्वरूप के दर्शन. किए EO महात्मा तिलक के | 





गे 


गीता- विवेचन का भी 'डनपर स्पष्ट ' प्रभाव दे। उनकी दृष्टि ' 
में मनुष्य संसार सें कर्म के लिए आता है | संसार की. विषमता मो खे 
जूमने के लिए आता है :- संसार में असारता की हीन आवना 2 कौ 
लेखक ने तत्व विवेचन सें प्रगट क्लीवता कहा है, वे कैसे स्पष्ट शब्द 
^ अं कहते हैं । 
, संन्यासी झंझट मय जग से अति ۱ 
साहस त्याग गिरि शुहाओं में छुपते जाकर। 
केवल स्वहित स्वात्म मुक्तीही ۱ 
उदासीन हों यह आसार संसार. जान कर ॥११]] 
x (x XC 
व्यक्ति को व्यक्तिगत से ऊपर उठने ओर विश्व वन्घुत्व का! 
आचरण करने का सन्देश हृदयम्राही शब्दों में डिया गया है :-- 
2 - उनका मत है जग हितार्थ ही जग में आना । 
| कसेल पत्र चत रह अलिप्त कतव्य निभाना | 
विश्व देश एवं समाज परिवार जाति का। 
उत्तरदायी रह सबके प्रति सभी भति का ॥२४॥ c 
ED IEE x 
मानच मात्र समस्त विश्‍व के बन्छु बराबर । 
सास्य भावना रखे रंच नहिं मानें अन्तर।. 
स्वहित त्याग परहित जीवन का लक्ष्य बनावे | 
| उच्चादशे . EU कर ऊँचा उठे उठावे ॥३१॥ 
गीता के लेखक ने जिस गंतिवान प्रगतिवाद ओर समाजवाद के दशेन . 
` किए हैं, वह सुगध्य शब्दों में व्यक्त किया गया है :--. 
۱ सर्वोत्तम मत कमयोग योगेश्वर OR | 
नर से नारायण होना नरके कर का दे। 
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0 स्वत्व हे हर नर को किचित नहिं अन्तर | 
۰. स्वकर सुक्त हो अथवा दुख भोगे बन्धन पर ॥२६॥ 
x x. 

` “मुक्ति मागे यह सर्वोपर सबको अति सुन्दर | 
स्वर्यं ब्रह्म पद प्राप्त यहा कर ۰ वह नर | 
` तुच्छ स्वयं को-समभझ कर्म सव मम अपेण कर | 
` भक्ति अनन्य ग्रहण कर इस जग मं जो भी नर [[२७॥ 
(iX x | x: 
^ रहदै लोक हित रत सप्रेम वह ۱ 
'. शान्ति साथ युक्ति से इन्द्रियां को बस रख कर | 
— . भक्त अनन्य विश्वहित जीवन HUST | 
` qmdem रत रहे ध्यान. मम रखे निरन्तर ॥२८॥ | 
` गीता के जिन शलोकां में संन्यास- सिद्धान्तवाच्यां ने केवल 
न्संसार से भाग कर ज्ञाम-योग की रथ पाई है | उनमें लेखकने अनुवाद 
... में महात्मा तह क के विवेचन को جتندء‎ शब्दों में व्यक्त [कया है:- | | 
दो प्रकार के पंथ यहाँ E जैसा तुम्हें बताया | i 
3 ज्ञान गोग है एक दूसरा कमें योग मन भाया | 
ज्ञानी ज्ञान योग से चलकर उसी लोक भें जाते। | 
dd फल लिप्सा से हीन कमे को कर्मठ जन अपनाते।|३।,अ9 ३ 
dt Pe : $ UM X 
^ . ` चिना किये ही नहीं . निष्कमे कहता | 
۱ कमे त्याग भर से न सिद्धि कोई नर पाता ۱۱۱ 
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ri x कव कहो Ow ¢  . ve x 
p बहता ॥४॥ 
| p. X | 


सन भोगों में लिप्त किन्तु जो रोक: इन्द्रियाँ रहते | 
उन्हें ge दस्भी व्यभिचारी सभी साधुजन कहते lg 
X 
रेष्ठ पुरुष है बही कि जो मन से इन्द्रिय वस रखता ॥ 
अनासक्त हो कर्मेन्द्रिय से कर सुकम रस TAT ॥७॥ 
; x X X 
` अकर्मण्य सत वन स्वकम कर क्यों कि श्रेष्ठ कुछ करना | 
बिना कर्म के भार रूप है जग में जीना मरना ॥८॥ 
अनुवाद में सरलतम शब्दों का प्रयोग हुआ है, ओर भाव क 
सुरक्षित रखने का लेखक ने निरन्तर प्रयास किया है। उनका प्रयास 
| सफल हुआ है। पद्यानुवांद की भाषा को साधारण जनों की बोल चाल 
| की भाषा कहा जा सकता है। यत्र तत्र वुन्देलखरडी शब्दों के प्रचुर 
| प्रयोग ने अनुवाद को सरल ही बनाया है । अनेक स्थर्ला पर 
छन्द का यकायक परिवर्तन प्रवाह को झटका सा देता है। फिर झी . 
अनुवादक का गीता के कर्मयोगी पक्ष के मूल भावो को सुरक्षित और 
पचने योग्य शब्दों में पाठकों को देने का उपक्रम श्लाघनीय हे 
गीता पर संसार भर की भिन्न भिन्न भाषाओं. में अनेक प्रन्थ 


` रत्न प्रकाश में आ चुके हैं । हिन्दी में लोकमान्य तिलक के भाष्य का . 

अनुवाद बड़ा पांडित्यपूणें है | गीता Fa ने तो हिन्दी को و‎ 

देने का अद्वितीय प्रयास किया है, फिर भी हिन्दी का कोई भाष्य या | 

अनुवाद अभी बह काम नहीं कर सका जो मराठी में सन्त 37 

के.गीता दर्शन ने किया । हिन्दी में गीता के सरल से सरल अनुवादो 

की नितान्त आवश्यकता हे | यह IIIE इस आवश्यकता को 
पूर्ति में एक अंजलि अवश्य है | | 


. ` सेरीतो.एकऋ कामना है। गीता को करोड़ों प्रामीण किसानों ^ 
तक पहुँचाने के लिये यह वांछनीय है कि हमारे कवि या विचारक :_ तक पहुंचाने के लिये यह ٩19710 ६ कि हमारे कवि या (विचारक 



















| 


-डनकी बोली में उन्हें गीता के भाष्य दें | चुन्देलखंण्डी बोली मं यदि 
गीता का mee अनुवाद श्री गौरीशंकर जी BAA या आई श्री 
ومد‎ जी द्वारा बुन्देलखण्ड के गरीब किसायों को दिया sr 
। ` तो निश्चय ही वह एक बार फिर वुन्देलखरड के नकश फो वरल 
, SEI परं हो ऐसा जो ग्रामीणों के अन्तमेन तक WES सके । 
गीता या उसके IIIE पर कुछ कहने का आसिका 
निश्‍चय ही मेरे सदरा अध्यल्य मति को नहीं है; पर पद्मानुआाद केश 
लेखक श्रत्रे य श्रवणेश जी के वात्सल्य ने मुझे जो जीवन दरिया है 
सेरे प्राक्कथंन के EF उनक प्रति श्रद्धा की एक छोटी सी अंजलि सात्र 
€ और सेने आरम्भ में ही शिखा है कि इस पद्यानुवाद से मुझे पढ़ने 
की, सममने की ऑर समझ को निरन्तर साजते रहने की प्रेरणा 
मिली है; यह उसी प्रेरणा का श्रीगणेश है | 
पग्माचुचो के विषय. में mx कहकर श्रद्धेय UT जी के ५ 
प्रति मेरा घम 5 अन्तमन म॑ 2913337 उन्हें रखकर सदा उनका; 
मौन aza करू ओर उनसे नित्य नवीन प्रेरणा पाता रहूँ । उनके 
सम्बन्ध में 59 कहने का अधिकार सुकते हो न दों, सेरी कलम में. 
उनके प्रति कुळ कहने nU शकि नहीं । जो लोग मेरे और उनके : 
` - सम्बन्धको जानते हे, वे मेरी इस बांत से असहमत नहीं होंगे . 
 ' स्वयं सजग आर-जगत को सजग रखने वाले भगवान से सेरी. 
प्राथना हे कि श्रद्धे य श्रवणश जी का वरद हरत बहुत काल तक्र मेरे 
मस्तक पर रहे ओर जिज्ञासुओं को उनकी सरल- सुलभ लेखनी का ' 
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श्री गीता पद्यानुवाद के प्रणेता श्री 1 


कवीन्द्र केशवदास के वंशज 5 साता सरस्वती का उन के ma को वर 
। दा 


وا 






न ही सा है इस ही से कितनी ही पीढ़ियों से अब तक काव्य-कला z 


पर उनका निरन्तर अधिकार चना आ रहा है ओर पेसा प्रतीत 


होता है कि यह परम्परा भविष्य.में भो चलती हो रहेगी क्‍योंकि 


क 


sa जी के पुत्र पं० मथुराप्रसाद "gu और भतीजे de 


हारिकाप्रसाद “द्वारिकेश? भी काव्य mus और कवि ۱ 
वंश परिचय 
करीन्द्र केशवदास जी ने अपने ग्रंथ कवि प्रिया में बंश-परिचय 
लिखते हुए लिखा है :चतुरानन ब्रह्मा से सनकोदि की उत्प त्ति हुई, 
इन ही से सनाढ्य ब्राह्मणी की वेलि बढ़ी। सनाढ्यों को उत्तम ब्राह्मण 
मान कर परशुराम ने उन के पॉव पखारे और ७२ गाँव दिये, श्री- 
रामचन्द्र ज्ञी ने मधुरा मण्डल में सात सौ गाँव।दिए,|श्री TIE 


. जी ने भी उन को फिर वही प्रदेश शिया | 


~ 


HA raum 


सनाढ्यों में कुम्भवार उद्दे श कुल में देवानन्द हुए जो कि महान 
पणिडत A और इस वंश के मूल ऐतिहासिक व्यक्ति थे। इन भाग्य 


` शील के पुत्र पण्डित प्रवर जगदेव जी थे जो अन्तिम हिन्दू सम्राट 
महाराज पृथ्वीराज के सभा-परिडत थे, इन ही के वंशज Wo दिनकर 


जी अलाउद्दीन के राज्य पस्डित थे; इन को गया धाम में अलाउद्दीन _ 


ने जागीर मी दी थी, जहां उन के पुत्र do गदाधर जी हुए इन क॑ 

जयानन्द जी थे, इन के बेटे पण्डित राज. त्रिविक्रम सिश्र ये, जिन के. 

कि गोपाचल ( वर्तमान ग्वालियर ),किले के राजा ने पेर पूजे; Fut 
_ पुत्र भाव: रामों जिन्होने विख्यात SNR भागका जिन्होंने विख्यात आयुर्वेद-प्रन्य “भावप्रकाश की 


B 
-— mm o dca 


1۳95» जिन्हें तत्कालीन मेवाइाधिरपात विख्यात वीर महाराणा प्रताप 

` ने मानसिंह से होने बाले संग्राम में सदयोग के उपलक्ष में ससम्मान | 

. . यास घाम दिए थे। इन के पुत्र do हरिनाथ हुए और हरिनांथ के पुत्र 
इए प० कृष्णदत्त मित्र जिनको, महाराज रुद्रप्रताप ने ओरछा दरवार | 

` का राज्य-परिड्त नियत कर पौराणिक वृत्ती दी और राज्य गुरू माना A 


इन के पुत्र अगाध पाणिडत्य से विभूषित 'शीघ्रबोध” के रचयिता | 
परिहत काशीनाथ जी थे जो ओरछाधीश وه‎ मधुकुर शाह d | 
| 
| 


_ सचना की, और इन. के पुत्र षट दर्शन पारंगत शिरोमणी सुरोत्तम | 


राज्य परिंडत और गुरू थे | पं०.काशीनाथ जी के समय तक इस वंश _ 

में संस्कृत विद्या का यहाँ तक आधिपस्य था कि इन परिडत राजो के | 

` कुल के दास तक संस्कृत ही में सम्भाषण करते थे | यथाः- 3 

_ भाषा बोलन जानहीं, जिन के mau दास, SER 

भाषा काव भो मंद मति, तिहि कुल केशवदास | 4 

४ os । कविप्रिया ۱ ۱‏ و 
do काशीनाथ केत्निदेत्र समान तीन पुत्र रत्न हुए जो तीनों ही‏ ...| 
महार्काव थे यथा वलभद्र, केशवदास और कल्याण । भाषा के प्रथम |‏ ` 

आचाये कवीन्द्र केतव दास जी का सम्मान. وه‎ राज्य में 3 
अत्यधिक रहा यहाँ तक कि महाराजां इन्द्रजीत सिह ने इन्हें शुरू _ 
मानने के साथ हो मंत्री पर प्रदान कर ३१ इकत्तीस ग्राम पांच पखार | 

. कर जागीर के रूप. में दिये जिन में २ प्राम फुटेरा और चिरपुरा Gd C 

9۹۹55 वंशज हैं। 0 00 TE . 

पं ru आर कल्याण जी के qe चिरपुरा ( झाँसी ) ۱ 
. - रहने लगे ओर do केशवदास जी $ पुत्र बिद्दारीदास, saate, — 

` 'विोसुरदयाल, जहदेव और अनन्तराम हुए। जिनके वंशज प्राम 

a (की सातवी पीढ़ी में पं० कु ज़ताल मित्र हुए उन. 
E. TT) lr rare है | LARIN ( तुलसीदास ) और श्रवणंप्रसाद. हैं do. 
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रामचरण के पाँच ga हैं जिन में से द्वारिकाश्रसाद मिश्र ufu 
आदि हैं ओर श्रवण प्रसाद मिश्र के सथुराप्रसाद मिश्र'मथुरेश? नामक 
पुत्र ओर 'मथुरेश? के पुत्र चिं० जगतप्रकाश मिश्र जगदीश? हे | 
| वाल्यकाल र शिक्षा 
; TUT जी का जन्म भाद्र पद शुक्ल श्रवण द्वादशी मङ्गलवार 
| के दिन do “१६४१ fo में हुआ था इन को शिक्षा मथुरा में हुई थी 
| fed उदू और संस्कृत भाषा का बोध होने पर इन ने आगने गाँव 


फुटेरा ) साँसी ) में पाठशाला खोल ली जहाँ दो तीन वर्ष तक आप 
अध्यापक रहे | 


| ` RAT काल 

V — . अपनी १६ o वषे की अवस्था ही से इन ने कविता करना 

^ प्रारम्भ कर दिया था कितनी ही स्फुट रचनाओं के अतिरिक्त भक्तमन 

` रंजन चन्द्रिका, महारानी लक्ष्मी बाई ( पद्यमय ) आदि पुस्तकों की 

इन ने रचना की है किन्तु ये पुस्तकं अभी अप्रकाशित ही हैं। 
“agra ही जीवन है?” तथा “कतेव्य कथा” प्रकाशित हो चुकी हैं। 


सामाजिक ओर साहित्य सेवा 


सामाजिक ओर साहित्य सेवा की ओर इनका ध्यान प्रारम्भ 
.-हीसे रहा ê | d TAT मण्डल की स्थापना होने पर . 
| प्रचारक का शुरुतर क्राये-भार सन १६२३ में इन ही ने सँभाला था 
` ओर उसे प्रायः चार वर्ष बड़ी ही लगन और तत्परता पूर्वक किया - 
श्री सनाढ्य हितकारी' नामक पत्र के भी चार -पाँच वर्ष तक . 
5۳155 रहे | ` ` BS 


आनन्द प्रेस और प्रजामित्र | 
____' सन्‌ १६२८ में इन ने अपना एक प्रेस "आनन्द प्रेस dum 
| [मन्दरः] `. ` | E E E कक 










से प्रारम्भ कियो और 'प्रजामित्रः नामक एक साप्ताहिक पत्र निकाला । 
प्रेस और पन्न द्वारा प्रायः १५ वर्ष तक जन साधारण की सेवा में वे 


۱ संग्लन रहे | माहौर -कवि-मरडल के सभापति भी वे प्रायः १०,१५ 


वषे से हैं ओर उस मण्डल की ex तथा अधिवेशन अधिकतर 
इन्हीं के प्रेस में हुआ.करते ह | 


> ज्ञांति-सेवा 


T देश ओर समाज सेवा के साथ ही जाति-सेवा के कार्यों में 


` “सदेव ही इनने याग दिया हे। प्रान्तीय सनाढ्य मण्डल के ऑआतरिक्त 


अखिल भारतीय सनाळ्य महासभा के सम्मेलन में उत्साह क 5 5 
भाग लियां करते थे सन १६४५ में नरोरा राजचाट के अधिवेशन म॑ 
“महासभा? के सभापति निर्वाचित हुए | अपने दो बर्ष के कार्यकाल में 
इनने बड़ी ही तत्परता और लगन से कार्य करके “महासभा” को आगे 
बढ़ाया उसको रजिस्टडे कराने की व्यवस्था FÎ | 
२५-८-४६ को कार्य-कारिणी-समिति के अवसर पर 7 
सेवा दल आगरा ने उनको जो मानपत्र दिया था उससे इनकी 
सेवाओं पर प्रकाश पड़ता है अतएव वह यहाँ विया जारहा ۱ 
अखिल भारतवर्षीय महासभा के-सभापति 


श्रीमान्‌ de श्रवण प्रसाद जी मिश्र rn 
आनन्द भवन मासी के कर कमला में 


न्द्र बान पतर र 


' परम आदरणीय सभापति जी ! 


~ 


| आज आपको अपने वीच में पाकर हमको अपार आनन्द हो | 
` रहा है। हम आपका सादर अभिनन्दन करते हैं | 
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नगर gèu जिला माँसी में विदित एक , 


गिरि कल्याणी शिव दर्श को करैया हों | 

Ba हों सनाढ्य “अवशेश” मम नाम लघु , 
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देव 716557 के qê बड़ी बाखर में, 
चास कर छोटीसी ma में रहेया हों | 
| hp कवि वंश में गुणज्ञ मिश्र कुन्जला 
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आपने सनाढ्य समाज की जो.सेबाकी हं आर बुन्देलखएड . 
प्रान्त में जागृति और उन्नती का जो शंख फू'का है उसके लिये सनाढ्य 
समाज आपका चिर ऋणी ۱ 

आज. हमारी दशा अत्यन्त सोचनीग्र हो रही है। शिक्षा का 
हमारे यहाँ नितान्त अभाव है। असंगठित हानि के कारण हम छिन 


, भिन्न अवस्था में पड़े है और पद पद पर अपमानित हो रहे हू | 


आज के युग में जब कि अन्य जातियाँ क्रान्तिकारी सुधार करके उन्नति 
को ओर अग्रसर हो रही हैं हमारा समाज अभी भी निद्रा TÊ 
यही नहीं अविद्या का इतना प्रभाव हे कि हम सत्कार्या में भी एक 
दूसरे का बिरोध करने में अपने को गोरवान्वित सममते E | 

ऐसे समय में हमको आप जैसे सुलभे gu पथ प्रदशक की 
आवश्यकता थी और आपने इच्छा न होते हुए भी महासभा का , 
सभापतित्व स्वीकार किया है इसके लिये हम आपके आभारी इ | 

हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जात्युन्नति [हुत जो भी 

आपके आदेश होंगे हम सहषे उन्ही का अनुसरण करेंगे। हम आशा 

करते हैं कि आप इस و‎ जाति को समुन्नतशील करने का 
भरसक प्रयत्न करेंगे । b 


सनाढ्य सेवादल. कायालय ? | हम हे आपके अनुगामी 
आगरा २५८-४६ आगरे क सनाढ्य बन्धु 

आजकल भी आप सनादयः महासभा के उपसभापति हैं। 
उदार विचार बाले ओर रद निश्चयो होने के कारण कभी कभी 


` इनको कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना wet किन्तु उनको 


पार करके खरे सोने की भाँति ही निकले | 


is उद्योग शीलता ओर स्वभाव 


श्रचणेश जी का जीवन अत्यंत संघर्ष मयं रहा है साधारण 
[ सत्रेरह ] A 
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` जमींदारी और ऋषिकाये ही पर यदि वे निर्भर रहते, जैसा कि उनके 
` अन्य RAY रह रहे हैं तो आज यह संभव भी न था कि हिन्दी 
Wem इनको इस रूप में देखता। निरन्तर उद्योग शीलता उनके 
ˆ जीवन का लक्ष्य रहा है, अपने इस प्रयोग में वे अब अग्रसर होते जा | 
रहे हैं ود‎ उनकी अवस्था अब ४८ वर्ष की हो चुकी हे । वे 
अध्यापक रहे, सूत के व्योपारी बने कथा वाचक बने qe गए, 
-कारिन्दा बने, उपदेशक, सम्पादक, प्रेस मैनेजर आदि आरि बन कर > 
स्वयं अपना प्रेस खोल दिया आर साप्ताहिक के अनन्तर दैनिक पत्र भी. 
आय: दो वर्षे तङ प्रकाशित किया पारिवारिक झंटों का भी अतिक्रमण 
वे बड़े ही साइंस से करते आए हैं, अपने गाँव में सुमति और एकता 
स्थापित करने में उन्होंने कितनी ही बार प्रशंसनीय उद्योग किए हे | 
समवयस्क ओर सम्बन्धी होने के कारण मुझे भी उन अत्रसरों. at) 
- उनकों सहयोग देना पडा अतएव कितने ही संस्मरण हैं किन्तु saut 
Ni यहाँ अनावश्यक ही सी हे | इतना अवश्य स्पष्ट कर देना मे 
` उचित सममता हूँ कि उन्हें अपने भाई वन्धुओं की द्वित-चिंता ओर 
` बंश-मयोदा का सदेव ध्यान रहा | ie . 
` कतीन्द्र Sur के Ati के प्रति 


ओरछा नरेश की सहुभावनायें 0 | | 
कवीन्द्र केशव के वंशधर इन दिनों gèu. (ate) में निवांस |. 
Eius . करते E | उस गाँव के वे ही जमीदार E | उनका कनां है. कि ओरछा | 
o राज्य द्वारा प्रदत्त जागीर का यही एक गाँव उनके अधिकार में रह |. 
` सकरा हे | इस गाँव को सन्‌ १६३६ में, जब कि बीना को सेनिक 
शिक्षा का केन्द्र बनाया गया था, सरकार ने बबीना के आस पांस. के . 
` - ४० गाँव के साथ युद्ध काल के जिये लेने का निश्‍चय कर लिया था और 
_उनमाम वासियों को जब गाँव छोड़ देने के लिये आदेश-मिला तव. 
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भरी श्रवणीश जी ने टीकमगढ़ जाकर अपनी we करुण कहानी को 
वर्तमान औरछा नरेश श्री बीर सिंह देव ( द्वितीय) और प्रधान मंत्री 
ले० कनेल श्रीयुत ठाकुर सज्जन सिंह जी से निवेदन किया । उदार- 
सना ओरछा नरेश ओर सहृदय ठाकुर साहब ने कवीन्द्र केशव के वंश 
` घरों को भरपूर सुविधा देने का आश्वासन ,दिया और यंह आदेशा दे - 
दिया कि वे उनके राज्य में सिमरा जेरोन (ओरछा) के सभीप _ 
३६०० एकड़ पड़ती भूमि कृषि कार्य के लिये और सुविधा जनक भूमि _ 
` गाँव वसाने के लिये स्वेच्छादुसार ले सकते R इतना ही नह उक्त . 
भूमि पर जमीदारी अधिकार भी उनको दे दिए थे और यह सुविधा. . 
भा देदी गई थी कि. मकान बनाने के लिये जितनी सी लकड़ी लगे वह 
राजकीय जङ्गलो से वे प्राप्त कर सकते हैं। | | 
`. प्रधान मंत्री ओरछा राज्य ने तो उसी समय अपने राज्य के : 
. सम्बन्धित तहसीलदार को आदेश भी. दे दिया था कि वे भूमि दिखला 
` कर और इनकी स्वीकृति प्राप्त करके नकशे के साथ सूचित करें। | 
श्रवणेश जी की दोड़ घूप अत्यधिक सफल हो जाती यदि उनके _ 
आइ बन्धु उनसे सहमत होकर उस आयोजना को स्वीकार करने से 
अग्रसर हो जाते। | | 


` एक ओर. जहाँ ओरछा नरेश ओर उनके प्रधान मंत्री की सदू : 


.. AT प्रशंसनीय हैं वहाँ श्री श्रवणेश जी की कार्य तत्परता लगन 
ओर उद्योग शीलता भी कम सराहनीय नही | 


केशवपुर-सहकारी 0-0 
सन १६४८ में जब सरकार की ओर से घोषित किया गया कि 


यह गाँव जो मिलिट्री एरिया में युद्ध के समय तक को लिये गये थे। - 
- अब सदैव को लिये जा रहे 5 अत: तहसोल माँसी की पड़ती भूमि 


— आप लोग चुन लें वह कलक्टर खाहब द्वारा प्राप्त हो' जायगी और 





सरकार हर प्रकार की संभव सहायता करेगी तब आपने पुन: प्राम 
[aj Eos 





| 


` ~ उनको निरन्तर आगे बढ़ाया है | संयम शीलता श्रवणेश जी-की यहाँ 


a ES — 4 ओर गाँव वालों के लिए एक समानः ही उनके निवास का द्वार | 
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` चासी भाइयों को साथ ले कई म्रामों में श्रमण किया ओर मासी से. 
४ मील पर % ग्रामों की पड़ती भूमिका एक चक चुनकर सरकार से 
` पट्टे प्राप्त करांये | | 
अपने Aa कवीन्द्र-फेशव को. पुण्य स्मृति में उनने अपने 
गाँव वाले १०६ व्यक्तियों कां साथ लेकर भाँसी के समीप १२३५ 
एकड़ का एक ستاو‎ भी खोला हे। इस फार्म का श्री गणेश : ( 
उत्तर प्रदेश की जन प्रिय सरकार के विकास-मंत्री माननीय श्री केशव ۲ 
देव मालवीय जी के समय में ही उसे 'केशवपुर-सहकारी-कृपि-सर्मातः 
का नाम दिया गया जो इतिहास में स्वणा क्षरां में अंकित रहेगा | श्रद्धे य 
केशबदेच जी मालवीय जी को. समिति के/बाषिकोत्सव पर समिति की 
ओर से उन्हे मानपत्र भी प्रदान किया गया था | इस समिति की १५. 
अप्रेल सन्‌ १६५० को सरकार से रजिस्ट्री भी हो चुकी है । यद्यपि | 
समिति के सदस्यों की. उदासीनता ओर सहयोग की कमी से ۳ 7 ۱ 
यदा कदा हतोत्साइ देखे जाते ۶ । उनकी दृष्टि में भारत को सहका- Í 
रिता का महत्व संमकने को अभी समय .की आवश्यकता है | 


- चारि ओर विचारधारा 


तात्पर्यं यह है कि श्रवणेश जी में सर्वतोमुखी प्रतिभा है, कभी 
` कभी उनका dz रूप भी देखने को मिलता है किन्तु we अधिक 
` समय तक नहीं टिकता 73 शान्त होने पर वे अपने उस रूप के. 
लिए पश्चात्ताप करते हुए पाए गए हैं। और उनके इसी गुण ने. 


—— ५ 









तक बढ़ी हुई हे कि उनकी पत्नी का निधन उनकी २५ वी वर्षे में. 
हो गया था, परिवार वालों ने बड़ा आग्रह किया कि बे. फिर विवाह | 
कर लें किस्तु वे अडिग रहे और दूसरा ब्रिवाह न किया परिवार |. 
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खुला रहता. है उनके gnes. स्वागत के लिए-चे. सदेव प्रस्तुत रहते हैं 


X, शीत आर वषी उनके मागे में बाधक नहीं बन सकते. प्रत्येक 


आए हुए व्यक्ति को: सहयोग देना, Rat. बचनों से:स्वागत*करना 
ओर-मुक्त-दास से उसे आह्वादित करना यह :छनके : प्रतिदिन का 
कार्य है। जब से आपने सरकार द्वारा . प्रदत्त १०६ -पड़ोदार : घाम्य 

बन्धुओं को साथ ले केशबपुर. सहकारी: कृषि समिति की स्थापना. की 
है। सदस्यों की उदासीनता देख आप अधिक चिन्ता. प्रस्त से रहते Li 


सदस्या. की उदासीनता.का.सुख्य कारण -हुआ सरकार कीडओरःसे . 
۲۲۷ समस्त प्रमो के मुआबजे देंने की योजनामें शिथिलता यदि ऐसा 
` कि कहा गया था सरकार ने मुआवजे देकर भाम. ले लिये होते. तब 
तो अब तक उक्त समिति की दशा ही ओर.होती, eer उत्साह . 

` पूवक. ETE हुआ होता क्योंकि समिति के उद्घाटन: की स्वीकृति . 
उदारमना ओरछा नरेश श्री वीरसिंह देव (द्वितीय) ने भी सहप देदी . 


थी किन्तु एक तो २४ सील दूर पड़. जाने के कारण और दूसरे त्रिशंकु 
की भाँति लटक-जाने की दुविधा Qaray -किंकृतंव्य बिमूढ से 


आशावादी होने के कारण.ब्रे निराश.नहीं हैं... - 
आनव-चरिश्न का अध्ययन एक कतना पूणे. और: मनोरंजक काये 
है, इन पंक्तियों के लेखक ने इस दिशा :में जो. सेवाएँ कौ 'हैं उनका 


ihe यहाँ करना अनावश्यक है, गाय ओर दोष प्रत्येक मानव ते 


हुआ करते हैं, खोजने वालों को श्रवणेश जी में भी दोष मिल सकते हैं. 


उपासक हूँ कि :-- 


हो रहे 5 ۱ यही उनकी : चिता. का و‎ : कारण Ê फिर भी घोर 


किन्तु में तो :प्ातःस्मरणीय गोस्वामी तुलसीदास जी के इस-आदशेका ' | | 


संत हस गुण TER पय, परिहरिःवारिःब्रिकार। ` . 


अतएव 57.1 उनमें रणी ही 
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का-बाहुल्य दिखलाई देता है। | - 
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मेरी 77 
गीता पद्यानुवाद के सम्वंध में मेरी यही आकांक्षा हे कि वह | 
' गाँव गाँव ओर घर घर में पहुंच कर. कण्ठ कण्ठ से प्रतिध्वनित हो | 
जिससे इम संब अपना जीवन गीता मय ही बना सकने में समर्थ हो 
संसार में बढ़ती हुई तृष्णा का अंत गीता के अमतोपम उपदेशों द्वारा 
ही हो सकता है, यही उपदेश भानथ भानव में स्नेह और प्रेम उत्पन्न | 
` कर सकता है, समाज से पशुत्व का तिरोभांव कर सकता है ओर ऐसे 
-समाज का सजन कर सकता हे जिससे अखिल विश्व की शांति में | 
- चिर स्थायित्व रहे। ` | 
'गीता-गोरव” के प्रणेता को उनके इस प्रयास से हषे ओर | 
a मिलना स्वाभाविक ही है जैसा कि खानखाना रहीम ने कहा | 
` واه‎ यो सुख होत है, f 
۰ ` ۰ > وچ‎ देख निज. गोत; | 
) A ज्यों बडरी Fe निरख 
۱ खन कों gus . होत ۱ : 
अतएव xu तो विश्‍वास हे कि आँखो वाले इसका मनन करके | 
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अपने अपने हृदय की आँखें खोलने में यदि कुछ भी समरथ हो सके 
तो श्रवणश जी का यह श्रयास उनके अन्य सब प्रयासों से कहीं 
अधिक eris ओर उपयोगी सिद्ध हो गा,वे दीर्घजीबी और योगीश्वर 
अगवान कृष्ण के भक्त बनें यही मेरी आंतरिक अभिलाषा है | 


शङ्कर-निवास mat 
पोष EX do २००६ | गोरीशङ्र इिवेदी 
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TR देखें उसे कि जो योगेश्वर ۱ 
TU नाम से हुआ कराया भारत भू पर ॥ 
"जो हामी था विश्व प्रेम का साम्यवाद "Dd 
puis अन्त करा वह सका सन्धि से कब विवाद का ॥ 
निवरा हो गया महायुद्ध के शंख नांद FT| 
बना सारथी महारथी का वही बाद को ॥ 
पर भी उसके सन्मुख प्रति पग कठिनाई ॥ 
आती गई अनेक नहीं जो जांय ۷ : 
` स्वण काल वह कहा गया आरत वैभव का] 
भारत ही इतिदास सृष्टि क्र का है सब FT 1| 
उसका ही है अंश एक यह गीता "d! . 
भारत हो क्या विश्‍व विमोहित तम को Regan | 
इश्वरत्व यांगेरवर का जॉ सिद्ध कर ۱ 
जिसको साक्ती आज विश्व .सानन्द भर रहा || ; 
| तत्व श्रतिस्पति उपनिषदों का दुद्दकर केशव } | 
con भारत शिशु -को. दिया अनोखा अमृत AMIN 
वीता ने. भारत विरक्त Fe बनाया | ! 
त्याग चूका था शस्त्र उसे फिर शस्त्र. गहाया !? 


- b =, : 1 . ا تاو‎ © 
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उस गीता को भी Afa पोषक बतला के। 
घोर भूल की कुछ लागों ने भ्रम में आके || 
5 यह वह पथ है जो दोनों पथ सुगम बनाये | 
` अनायास द्रुत गति से मंजिल पर 0 ۱ | 
जो Sz इसमें कदा गय! है कहलाया है 
सथ्य qup हे अन्त अभी तक क्या पाया है ॥ 
भिन्न भिन्न तत्वान्वेषी तह तक पहुँचे ۱ 
अपने अपने दृष्टिकोण सवने परखे I 
मुग्ध हुए ۲ सभी दिव्य वणन AF पर | 
रह जाते 2 चकित तर्जनी दवा नयन भर॥ 
नेत्रहीन सम्राट पाण्डु पुत्रों का रक्षक। 
किस प्रकार निज पुत्र कृत्य से होता भक्षक ॥ 
. ITY भरण उपरान्त बांह गह पाण्डु सुअन की । 3 | 
fa प्रकार ۶ दुदशा की निज प्रन की॥ | 
- ` ` विना देखते . दुर्योधन को + दिया ۱ 
' ` किया निरंकुश छुटपन से ही रंच न وج‎ | 
दुस्साशन शकुनी जैसे भिल गये सहायक | 
क्या था खल मंडली हुई प्रति दिन दुख दायक || 
| . पग-पग पर अपमानित करना दुख पहुंचाना । |. 
जिस प्रकार हो. राज्य हडप ZUR भरकाना॥ 
छल प्रपंचमय RÛ कर नित्य मंत्रशा। 1 
सुख्य लक्ष्य था पाण्डु सुरतां को मिले यंत्रणा ॥ i: 
यह रहस्य हे जिसे कृष्ण ने डटकर देखा || 
अति समीप से कभी दूर से हट कर देखा ||. 
समय-समय पर सदा सहायक. रहे यही थे। em | 
हो निशंक कडु सत्य विधायक. रहे यही ये ॥ 
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भीष्म द्रोण जिदुरादि a? TA पक्ष H | 
किन्तु विवश थे हर प्रकार सत्राट कत म॑ ॥ 
देवा छत्त से राज जोत बनत्रास कराया | 
| ` सभा बोच गह केरा A को 3131] | 
चाहा करना नग्न सभा में चोर ۱ 
बन बजाज FAUT वहां पर धमे बचाया ॥ 
शान्ति साथ इन uer wed को देखा! . : 
खल मंडल के अहंमन्य कृत्या को देखा ۱ ! 
हो wu त्रजराज wm Nat के हित में 
उठे कमर कस दीन बन्धु दीर्नो के हित में ॥ 
j गये दूत बत aa कराने सममाने को ! 
वन्धु-वन्धु में प्रेम परस्पर करवाने को | : 
सहकर भी अगमान शक्ति भर शान्ति कराना | 3 
रहा लक्ष्य FF बन्छु विग्रह मिटवाना ۱ | 
किन्तु सन्थि के सव प्रयास बेकार. हो गये । : 
दवे क्र 27 25 wur को व्यार हो राये ۱ 
यांच प्राम देने का लघु प्रस्ताव न भाया | | 
सुई नॉक भर मिना लड़े देना ठुकराया ॥ | 
विवश wur ने कहा सुयोधन पछताओगे-। . 
आरत में भारत महान तुम कखाओगे ॥ 
धन्धु युद्ध जय युक्त पराजय मिश्रित ही है | 
विजय बन्धु पर पाना यह सन्देदित ही है ॥ ' 
सकल विश्व का भारत शासक. रहा सदा से |: 
A नीति का परम उपासक रहा सदा से |! 
स्वणे भूमि यह त्यागं भूमि है विश्‍ववन्य है E 
अन्धु कशह का केन्द्र बने वह यही निन्‍य : है ॥ 





अतः मान हठ छोड़ बन्धुओं को अपनाओ । 
दुखद फूट के बीज न बाओ दया दिखाओ ॥ 
लघु wu की. भी नहीं उपेक्षा करें ۱ 
यह ता. E तव FF सब तरह जाने माने ۱ 
इनके घल वेभव महान पुरुषाथ शक्ति का ۱ 
* करां समादर परिचय दें वे स्वामि भक्ति का॥ 
. अल न जाआ सहन शीलता उनकी अनुपम | 
mA अपने अत्याचार पूण दुष्कृत्य व्यतिक्रम ॥ 
` ERAT . साम्राज्य जुए से छल प्रपंच से | 
कज्जा त्याग समथन करना सभा मंच से ॥ 
^ Wr की हद दै चचा यह घर घर है | 
निन्दा भाजन आप मृत्यु जिससे sz कर हें ॥ 
1۳ करो सोचां समझो निज भूल सुधारो | | 
TA AMAR बन्धु कलह से नाश न मारो ۱ 
यदि मानोगे नहीं समय निश्चित विनाश का & 
साथ-साथ दुभाग्य देश JAT प्रकाश का | 
कदा कृष्ण ने साम दाम दंडादि भेद से | 
किन्तु असंर कुछ हुआ नहीं चल दिये खेद से || 
इधर सुयोधन ने रण के सव साज सजाय op 
| उधर पाणडर्वो ने स्व॒पक्ष के वीर बुलाये ॥ 
उभय पक्ष कटिबद्ध युद्ध को हुए अन्त में | | 
बन्धु FI E युद्ध को हुए अन्त Ñ i) | 
E रण AU हेतु गये 'अजु'न व्रजेश पर! 
2 ND 3۲ . चुप ds गये पेताने जाकर॥| 
उसी समय दुर्याधन भी पहुंचा. EN | | 
असिरहाने dap सगर aaa सवाया।) 
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उठे ऋष्ण देखा अजुन करता RAN | 
` कर देखा पीछे बेठा AC ॥ 
रण आमन्त्रण उभय पक्ष का पाकर ۲۱ 
p सुयोधन खेद सुनो मेरा निश्चय अब . 
| ga अजु'न सम युके ww हो चान्धव du 
- विपम समस्या दोनों में ws किस को केसे॥ 
एक ओर चतुरङ्ग सैन्य मम रहे युद्ध रत । 
एक आर में शस्त्र रहित दशक इच ۱۱ 
जैसा. जिसको रुचे चुनो त्रह आज परस्पर | 
एकाकी भें एक ऑर सब सन्य बृहत्तर i 
सैन्य सुयोधन ने माँगी बोले तब केशब । 
U अजुन का अधिकार प्रथम माँगें इच्छित अब ॥ 
कारण उनने मुझे प्रथम ही दिया निमन्त्रण - 
हेतु प्राथमिकता का है यह और न कारण॥ 
सैन्य चाहते इन्हें wer हे आये दीजिए | 
इनही. की रुचि रहे आप यद काय कीजिए dj 
शस्त्र रहित दशक इव मेरे सारथि बन कर। 
. साथ युद्ध में रहो चाहता मे यह ۱۱ 
कह तथास्तु सब सेन्य सुयाधन साथ पठाई | 
भारत हित भारत सारथि- की पदवी पाई ॥ 
खुले रूप में RU साथ केशव भारत d | 
` उभय पक्ष अनुरक्त युद्ध हित थे भागत क] ii 
` लगे बढ़ाने निज-निज बल चे बहु प्रकार से। | 
۱ कुरुक्षेत्र में दीघ सेन्य के अति प्रसार से॥ | 
` एकत्रित हो उठे भूप गण देश देश ۱ 
पहर राज्य ध्वज रहे क्षेत्र में नरश क॥ 
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सबल सुयोधन पक्ष सैन्य ग्यारह 7 1 
ES. Te ओर सात ही प्राणारा£ fn | 
सथ पक्ष. लें सभी निवहों को ठुकरावें । 
. Sw gu दीप, fa की शक्ति बढ़ावें॥ 
स्वाभाविक था देख. सुयोधन रन हूरपाया | | 
अत्याचारा देख fre वेभव बोराया ।। 
इधर कृष्णा को देख साध्सी दृढ़ निश्चय दल | 
था 2:۳6 न्याय पक्ष में weg अदिचल | 
उधर HAT बहु दोग साथ थे हृदय नहीं था. i 
था रुन FET कही शक्ति का zer कही था॥ . 
| इत व्यास ETE पास आये gdp 
विवश जान IAT प्रद्दा बोले निज बानी ॥ 
समझाया भदितव्य 5.बल है शोक fien | 
इश्दर के हाथ वात उर में डति धारा ॥ | 
ओले श्री. gug चाह है रण में agp 
| सकस युद्ध का. समाचार اج‎ से पाऊ ॥ 
कहा व्यास ने रहा यहाँ, संजय के ट्रांरा। 


fex दृष्टि से युद्ध वृत्त लरूकर बे सारा॥। 


सुना सकगे झुन कर सन में मत घवराना ॥ | 
होगा हां डो कुछ होना सत अश्रु बहाना Ib 
गये व्यास, घृतराप्ट्र शीघ्र संजय बुलदाये। 
निज समीपे आसन देकर यों बचन GAPI N 
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६७ श्री परमात्मने नमः ६ 


seg भीमद्दगवद्गीता 
( पद्मानुवाद ) 
अथ प्रथमोऽध्यायः i 
| धृतराष्ट्र | 
घमेक्षेत्र कुरुक्षेत्र मध्य युद्धे रछुक जाकर सारे | | 
संजय । क्या कर रहे पाण्डु सुत तथा ममात्मज प्यारे Hb . 
| संजय EIE 
` देख पारख्वी. सैन्य E स्वना दुर्यान اج‎ 
द्रोणाचाये संशीप किया जाकर सम्धाधन सत्र R 
qa देख्यि अ..ने शिप्य दुद इत T | 
सैन्य दिशाल व्यूह रच्छा का आकपक ढेंग सारा ॥ ३॥ 
भीमाजन सम दीधे EER TEKÎ बहु भारी। 3 
795 दिराट सात्यकी जैसे कई रीर बल घारां॥४॥ | 
पुरुङित कुरित. भाज नर पुगव pa सिद्ध ₹ डाके । | 
.guüg ۲ चेकितान से काशिराज X बांफे ॥ ५॥. 
| युधामन्यु दे. पराक्रमी EAR उत्तमौजा RI 
. ` महारथो द्रोपदि रुत पाँचों तन्य सुभद्रा काहे ॥६॥ C 
AT. में एकत्रित जो जो प्रधान सेनानी] | 
ند‎ ज्ञानाथ सभी का परिचय देता हूँ गुरु ज्ञानी ॥७॥ 
۱ आप भीष्म रण दक्ष कणे कृप से विकणे बल धारी | 
अश्व थामा भूरि श्रवा से महारथी बहु भारी ॥ ८॥ 


`y 






' RM बहुत से शूर वीर सब शस्तरा्त्रों gf | 
` है रण दक्ष ममाथं त्याग कर जीवन आशा उद्यत ॥ ६॥ 
अपनी सेन्य अजेय भीष्म से:रक्षित दीर्घ असीमित | 
56۲ 1۳۳ लघुदल जेय सर्वथा परिसिद ॥१०॥ 
WI मोर्चा पर यथा स्थान सब शूर डटा कर बांके। 
. सषम पितामह प्रमुख आप भी रक्षित 5 जाके ॥ ११ ii 
उठे भीष्म तव दुर्योधन को देने को प्रोत्साहन । 
| उच्चस्वर से सिंहनाद सम गूज गई शंखध्वन ॥ १२॥ 
` होल. 37 3۳5 नगारे युद्धवाद्या सँग वाजे । 
^no हुआ शब्द घनघोर जिसे सुन दहल उठे सब राजे ॥९ 1 
उधर श्वेत हय युक्त स्वरथ में स्थित अजु न -माधव | 
अपने-झ +ने दिव्य शंख का किया ध्वनित भीषण रव ॥१७॥ | 





हृषीकेश ने पांचजन्य नामक Xerxis बजाया | 

` देवदत्त अजु न ने एवं ۳ सीम को भाया ou 
FN अनन्त विजयं की ध्वनि से गरन-गुजाया! | 
O RE सहदेव नकुत्त ने दिव्य GFT spa ell | 
^. 53۲۲ शिखंडी जैसे महारथी बह भारा | 9 

FET विराट सात्यकी से esp धनुध्रारी quen 

` द्रुपद द्रोपदी के प्रांचों सुत وه‎ सवने) | 
| निज-निज रांसर्ध्बान की उससे भूमि लगी थी कपने ॥१६॥.. - 

| | 









. WIN भयानक हुआ HHS ien EA डराये | 

_ शूज उठा आकाश सभी कोरव मन में दहलाये برع‎ 
. 3 समय लख अजुन निज घनुवाणई उठाकर। | 
. _ केशव से विनीत eR में तब योल उठे सममाकर [sell | 
Mn 3 ४2101 s 5 

۳ सेन्य के बीच हमारे रथ को केशव सत्वर 

` . लेकर चलिये खड़ा कीजिये कृपया आप 35765 ॥२१॥ 
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देख सकू' में भली आंति युद्धे च्छुक शूर ۱ 
सेरा खर शार किस प्रकार से होगा किसका अक्षी ॥२९॥ 
दुर्योधन وج‎ wg ले रण fes TR सारे। | 
कोन कोन नृप एकत्रित हैं अपनी uer पुकारे وا‎ 
| | संजय । 
इस-प्रकार सुन वचन वीर अजु न के प्रिय ۱ 
we दलों के बीच रथ रुका ज्यों ही: बाग सम्हाली IREI | 
3 भीष्म द्रोण सम्मुख तथैव बहु प्रमुख सैन्य युत ۱ 
ioc अजु न इनको gu युद्ध हित उद्यत सभी AFA ۱3۱ 
अजु न ने देखे रण उद्यत चचा पितामह. 11 ۱ 
सामा भ्राता पुत्र पोत्र. मिय सुहृद सपरिकर सत्वर das . 
aut मित्र दोनों सेना के हितू विलोके सारे। | 
घन्धु TAT आदि देखकर दुख से वचन. उचारे ॥२७॥ 
E. अजुन वाल 
जाथ देख कटिबद्ध युद्ध हित स्वजन समीपी सारे ۱1 | 
, सूख रहा मुख रोम खड़े 5 कम्पित गात्र हमारे ॥२६॥ 
गिरा जारहा 757 हाथ से मूछो सी आती हे | 
“सन भी भ्रमित न स्थिरता है त्वचा जली जाती है ॥३०॥ 
. लक्षण सब विपरीत युद्ध से नहीं कुशल दिखलाती। 
. नहीं श्रेय स्वजनों की हत्या कर बनना FÎ ॥३१॥ 
नहीं,लालसा सुमै विजय की अथवा राज्य सुखों की। : 
क्या है राज्य व्यर्थे जीवन में इच्छा सव सर्गो की ॥३२॥ - 
जिनके लिये राज्य भोगों की तथा सुखांचा सारी | 
उनकी है लिप्सा विहीन यह मरने की. तैयारी ॥३३॥ . 
` पूज्याचाय पितामह पूर्वेज पुत्रादि अति. प्यारे | 
मामा साले ससुर पोत्र आदिक, सम्बन्धी RIG | 
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eap [wet है यहाँ मही की तीन लाक भां में ETT | 
मधुसूदन dE तुच्छ मुझे है इनको कभा न में RT ॥३४॥। 
3:5 मार कर क्‍या 32۲ स्वामी मुमका ۱ 
. आतातायों सही किन्तु. वब कर चनना HFT ॥३६॥ 
. अः; मारना वन्धुजनो का उचित न जचहा माधव | 
3۳5 मार कर नहीं तनिक भी सुः -होंगा दे कशाव ॥३७॥ 
यदी EMT भूल रहे हें यह न FR प्यारे। 
महा AF पार GIA करने उद्या सारे all 
किन्तु اج‎ क्या २ सचित यह पाप भावरा छाड़ें। | 
ETR कर स्व - न नाश से EYA नहीं ER जोड़ें ॥३६॥। 
ER पर कुत नाश, RE 57 धम ۵ : 
अस लेता है पाय झुंधौञन कहते यहाँ FIR اد‎ 
पाप EE से देव gH दूषित ۱ ( 
जनतो ह. सन्तान KORÎ अधिकतर wi 
स-ताने m2 घातिनिद्रा को नरक. undi 
पतित पितर हॉ. पिएड 5 TEER ۸ 
यह 511 WT कुकृत्य संकर اج‎ 
AS कर कई GA. माने wem ॥।४:॥ 
- धभदांन जन नरक नित्रासो अस्त काल तक्र | ۱ 
इत्र पाते E छुना गया है सा अब तक dul 
खेद सभा हम तुच्छ राज्य झुख लोभ मभ्य ग्रस | 
स्वकर GI महापाप को. त्यार क्रोध AT ॥४५॥ 
रण PTF यारि सुक AOA पर यद सशत्त्र स्र ۱" 
कर आक्रमण मार मुझको यही क्षेमंतर सुख कर ۶ | 
- 5 सजय ` 
घसा कह 1۱5/51 अजु न त्याग वाण धनु रथ पर। 
व्य FHF कृष्ण सन्मुख बैठा ग जल भर [lll 
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अथ MAAS: 
संजय | 
करुणापूणं शोक HEMT wmm छजुन से। | 
"e बोले श्रीकृष्ण वाक्य . यह घन TTT से ॥१॥ 
श्री भगवान्‌ 
यह وج‎ द्वि विषम थज्ञ यशहर नक 4 दुरूदाई। 
बज मूतता पूर्ण पार्थ nudi कह केसे आई diell. 
कायरता FÎT ररर योग्य न pea FÎ | 
त्याग हृदय दोवल्य तुच्छता हो FEE ۱ `. 
^ अजु न 
केशव क्यों कर भीष्म वितार रद्ध द्रोण से गुरु पर । ` 
शस्त्र TIX युद्ध मध्य में पूजनीय ये यदुवर ۱ 
शुरु हत्या से देव ۲ MET कर ۱ 
इन्हें मार कर रक्त सिक्त E व्यथं राज रुख पाना ॥:॥ . 
हम अल:ज्ञ समस्या शुरुतंर अर्‌चित उचित न जानें । 
जीत धार df अर faa eî FRET मानें ॥ 
 जिन्हे मार कर कण भर जीवन की ۱ 
रण सन्मुख हैं वही प्रन यह अति कराल सा ॥६॥ 
है अवश्य दुख प्रद कायरता इस. अदसर पर। 
. “सें FHF क्या करू qg कतेव्य सुहृद ۱ ` 
कृपया मेरा कायं आये अब झुमे RE | 
हृ. शरणागत शिष्य - आपका सीख सखाइी lll 
सुखद अकं:क राज्य तथा इन्द्रासन को भी पाकर। 
नहीं FT वह उपाय जो शान्तिप्रद्‌ चिन्ताहर ॥८॥ : 








प्रकार कह हवी करा से युद्ध विरोधी ۱ 

कतंष्य बिमूद विमोटित चुप हो रहा विकल मन di 

शोका कुत्र अजु न को लख राजन केशव] | 

Wer के वोच बचन बोले विहसित तब ।।१०॥ | 1 

श्री भगवान | 

के योग्य व्यर्थ उनसे शोकित मन | 

" शोक नहीं करते पंडित जन di? 

पर 


m 
a 


क्या हैं क्या होंगे यह कौन जानता | 
चल सकती न वुद्धि की भो IMAN ۸ 
जरा देह d जैसे Rl , | 
| देहान्तर, पंडित मोह न पातै oun ۲ 
. इन्द्रिय के संयोग जन्य सुख ga wcaum aR | 
۱ | जान अनित्य इन्हें सहते हैं सत्र सःइसी सयानें ॥१७॥ 
सुख दुख FRET इन्द्रिय के विषय न जिन्हे WI 
बे दी संबमवान अन्त में अग्रत मोक्ष पद “वें ور‎ 
असत निरा अस्तिसत्रहीन है सत शास्वत पहचानें। | 
दोनों का निष्कं सुधीजन भतं भांति ही जानें ॥१६॥ 
व्याप्त सकल जग दै जिससे वह जीवात्मा अतिनाशी। . | 
चसे नाश करनेवाला है कोन - समथभ्यासी ।।१७। | 
<< जीवात्मा अत्रिनाशी केवल. यह शरीर हैं नश्दर। ; 
व्यथ शोक इन का करता है उठ झट शस्त्र अहण कर او‎ | 
EN. आत्मा अतिनाशी यह ara बतलाई 2 
र c मे मरी मारने वाला दोनों भ्रम में भई “all 
आत्मा नहीं जन्मती मरती अपर अजन्मा जानों। 
केवल नरवर यहाँ कलेवर. हैं, इतना पहचानों ॥ 
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दिव्य पुरातन यह शरीर के नाश साथ नहिं नासे। 
FA निज अस्तित्व सदा ही अदूभुत.डोत. प्रकासे ॥२०| . _ 
ऋज न जो इसका अविनासी नित्यज अव्यय जानें । 
बह क्रिसको मारे ni व्यर्थ सूस दुख मानें ॥२१॥ 
फटे पुराने वस्त्र त्याग नर ज्या. नवीन अनुसारे। 
त्यों तज जीर शरीर आत्मा नव नव देही घारे ॥२२॥ 
यह कट सकती नहीं शस्त्र से जले न अग्नि जलाचे | 
सुख न सकती प्रबल वायु से सिल न इसे गलाव ॥२३॥ 
है अच्छेश अदाह्य आसना त्यां अक्लेश MÎ 
है अशोष्य सवं व्यापक थिर IF सनातन मानी all 
यह अव्यक्त अचिन्त्य ओर अविकार सुविज्ञ ۱ 
जानकार जन जान तत्व यह रंचक शोक न मानें ॥२५॥ 
यदि माने तू जन्म मरण मय इसे यथां क्रम! 
ता भी इसका शोक व्यथ है केवल बिभ्रम ۱6۱ | 
| जन्म fan है डिसनें उसका मरना ۱ 
मरकर फिर से जन्म प्रहण भी करना निश्‍चित | 
“ ऐसी विषम दशा में जो निरुपाय. TERÎ | 
बुधजन रहते तुष्ट शोक. करते अज्ञानी ॥२७॥ 
` quse के बाद मृत्यु क ह अदेह सब प्राणी। c 
تج‎ काल के इस शरीर की क्या चिन्ता है ज्ञानी (RTI 
देख रहे साश्चय आत्मा कुळ AF 1 . Xd 
37 AT इना करते E इसे न पर पहचानें IRE ` 
| इसे न कोई मारसके तू व्यर्थ शोक मन लावे | 
` है अवध्य सबके शरीर में आत्मा अमर कहावे ॥३०॥ 
` दावे. धर्म है नही घमं रण से कुछ वढ करत... 
sd युद्द से मत डर है यह अति श्रेयस्कर ॥३१॥ ` 


~ 
"n, 





स्वयं TIR युद्ध स्वी का खुना द्वार ÈI 
JAAA यर UM प्राप्त क्या बार वार है ॥३२॥ ` 

यदि न aec यहाँ धम FI ۱ 

पाप पंक में .सना कोतिं को काँ वरेगा NAN 
` तेरी ही अपकोर्ति रहेगी जा fet पर। 
सम्मानित जन हेतु अयरा से मरना AEL ॥३४॥ 

हो जिनके aaa पात्र वे क्या सनेंगे।. | 

तुक कां रण॒ भग्रमोत FIT ही जानेंगे وا‎ 
तेरी निन्दा. अर TIN का सुत्र होगा। 
इससे बकर ओर कोन जगमें दुख होगा ॥३६॥ 

` उचित युद्ध यदि मरो स्वर्ग सोधे जाआगे। 

जीत गये तो राज्य प्राप्न कर 35 19 ۱5۱ 
उठो युद्ध डति कतर कसो ۱ 
हानि लाभ सुख दुःख जय अजय सम ۱ 

इस प्रकार से समक युद्ध कर पाप न होगा 

` क्रिसी भांति भी तुके कमी tia न होगा ॥३८॥ | 
यह विचार हैं ज्ञान योग अनुसार वताये 1 | 
_ सुन निष्काम कमे योगी के अत्र कर्तव्य सुहाये ॥ 
—— o विना कामना कमे कमेः बन्धन को . नासे. | 
. TA होन पवित्र कमे मन सुख कर भासे EN 
इस निष्काम कम योगी का कृत्य न निष्फल होता | : 
हो ۲۲۹۲ कोई दोर सँजोता ॥ 
थोड़ा भी निष्काम कमे का यि साधन कर पाये । 
जन्म मृत्यु के भय से साधक WES त्राण TAR ॥३०॥ _ 
wu निष्काम कते योगी का पथ वस एक नियत है। : 
इच्छा रहित अशक भाव से emden में रत हे॥ `. 








कामना RÊT काम फे करने c 
भ्रमित gh हैं 5: राशि में त्रने वाले ॥४१॥ 
स्वग प्राति श्रति फल लिप्सा से युक्त सकामी । 
बने gu हैं सदा भोग पथ के अनुगामी ॥४२-४३॥ 
aku चित्त دوب‎ ओग में मुग्ध हुए जन। 
असमंजस में. रहें नहीं होते सुस्थिर सन ga 
रज .सत तम फे सेर भरे हैं ۱ 
बनो एक रस इन्र. रहित निष्कामी ‘AR ॥४५॥ 
(जिन्हें प्राप्त हैं महाँ जलाशय क्‍या पोखर से नाता। 
. RENAE प्राप्त जन को घया वेदानन्द सुहाता ॥४६॥ 
E कर्मा का 'अजिकार न फल MRT लाझं। 
ARA मत बनों कमे करते ही जाओ ۵۷ 
अनासक्त हो लाभ हानि में चष्टिकण. सम | 
"amu हो कमे किये जा यही os रस gel 
इस शमत्व शुभ घुद्धि योग के सन्युख ۱ 
| प आशा से युक्त सकामी कमे तुच्छ. शुन | 
ले अजुन. तू शरण साम्ययुत बुद्धि ۱ 
जाहाँ नः साया कभी स्वप्न में भोग रोग की ॥४६॥. . 
۱ पाप पुण्य के पचड़े में. समबुद्धि न ۱ 
^0. है समस्य ही कमे कुशलता कार्मिक 55۲ toll 
कमे फरे की आशा तज सम बुद्धि सुधीजन। | 
जन्म चन्ध से. सुक्त परम ۲ पाते तम घन (۱ 
सोह -रूप दल दल से तर कर निकल तपोधन | 
समरो आओतव्य हुए o quer प्राप्त मन ۱۵ 
झन अनेक सिद्धान्त अमित विचलित मन चंचल। C 
समाधिस्थ हो 266 vr वृत' युत ` N 


का 









श्री सद्धूगवदगीता 





तव समत्व की बुद्धि सिद्धि का शुद्ध रूप है | ˆ 
` स्थितप्रक्ष जनों की यह सुस्थिति अनूप है. dud 
अजुन 
समाधिस्थ सुस्थित sm के कहिये लक्षण | 
किस प्रकार वे बोले बेठें चले विचक्षण ۳ 


श्री भगवान 
त्याग कामनायें मन की सब पार्थ . स्ववश हो पावे | 
तब आत्मा में आत्म लीन हो सुस्थित प्रज्ञ कहावे ५२|| 
. दुख से हो उद्विन न सुख से हर्ष गब मन: लावे | | 
बीत राग भय क्रोय रहित हो. सुस्थित प्र्न कहाबे ॥५६॥ 
p नहीं आशक्ति स्नेह को वस्तु शुभाशुभ हो सम। . 
` मित्र शत्रु से हषं द्वे प नाड थिर बुद्धी FR desi 
जिस प्रकार कच्छप निज संयम अङ्ग समेट दिखावे 
थिर बुद्धी त्यो इन्द्रिय . बस रख निज थिरता - दरसाबे ॥४८॥ 
हु कुळ इन्द्रिय विषर्या के विजयी विषय विरत. हो जाते | 
__ _ ` Ag राग से Redah सुस्थित प्रज्ञ कहाते ॥ 
_ आत्म तत्व axi Gm बुद्धी राग. रहित हो ۱ 
` ब्रह्मानन्द प्राप्त : करते हैं. रंचकः त्रास न . पाते ॥४६॥ 
` पाथ इन्द्रियां अपने बल से बिचलित कर देती 
i. के भी व. मन को हर लेती E ۷ 
fest वश करके सभी इन्द्रियों हो मम-शरण अशंसय | 
k जिसके बस में रहें इन्द्रियां वह थिर बुद्धि धनंजय ॥६१॥ 
विषय घ्यान से होती: हे आसक्ति हृदय ۱ 
8 spe . कामना -काम निलय. में॥ 


E. fret कामना में पड़ती ES जबकि . ۱ 
2 3 = FI तुरत FW वहाँ होता : दुर आग्रह | | 


J. 








क्रोध मूल है कान नाराका सुति विश्रम दरसावे | 

सति भ्रम से हो बुद्धि नाश जो सव नाश कहलावे ॥६३॥ 
fw शुद्ध स्वाधीन हृदय जो राग द्वेष को ۱ 
इन्द्रिय रस जो निज रख भोगी परम रती को सजता ॥६४॥ 

‘oom का पा "साद शुम दुःख दूर हो 1 

चित्त प्रसन्न (बुद्धि सरा ही र. 17 अज्ञ कहाते ॥६५॥ 
साधन रहित अज्यतस्थित मन श्रेष्ठ विचार न पाते। 
स्ति सात अयोग्य व्यक्ति के पास नहीं हैं जाते॥ 

आप्तिकता से होन पुरर को mew शान्ति बाई | 

चिना शान्ति के GF शान्त को स्वप्न तुल्य हे भाई ॥६६॥ 
लकल giat निपर्यो सें स्टीचें यह स्वाभाविक | 

` ome में وه‎ तरा कक मोरे होता कम्पित नाविक ॥ 

amp तो बहुत एक ६। इन्द्रिय अन निज ओर GR । | 

g ज्ञान Pm काना का च्से तुरन्त FTA ॥६७॥ 
हे अजुन जा त्रिपय चास तज इन्द्रिय निज बस रखता | 
वही एतिष्ठा याग्य श्रेष्ठ नर योग्य यांग रस TEAN ॥६८॥। 

सब लोगों का रात्रि, RÎ उसे ' मान दिन जागें। 

सब जागें तब निशा मान कर सुनि माया से भार्गे ॥६४॥ | 
नहीं aaga उद tag का पा नदियों का पानी | 

o RART आ न होते है लिप्सायुत ज्ञानी ॥७०॥ 

इच्छा ममता ग्व रत हो जा REE ۱ 

देते स्यार A सध रान्ति प्त वे करते ॥७१॥ . 
पाथ यदध जहा: ` पुद का {थात जो तुझे यताई। | 
प्रहण करो نو‎ इसे यही है ब्रह्मानन्द प्रंदादे ॥७२॥ 


` Ss 






श्री 27 


तृतीय अध्याय 


अजुनं 

जब कि कस से आप ज्ञान को श्रे8 समान्य ۱ 

तब क्यों केशव घोर कमे में usb व्यथ ۱ 
द्विविधा पूणे बचन कह कर यों चक्कर में मत डालो । - | ۱ 
vz निश्चय कर कहो कि अजु न यही मागे तुम पालो ॥२॥| 

श्री कुष्ण | 

दो प्रकार के पंथ यहां हैं जैसा तुम्ह ۱ 

ज्ञान योग हे एक दूसरा कमे योग मन भाया I | 
ज्ञानी ज्ञान योग से चज्ञ कर उसी लोक में जाते | 
फल लिप्सा से हीन कमे को कर्मठ जन अपनाते ॥३॥ 

बिना क्रिये हैः कर्म नहीं निष्कम कहाता। 0 

कमं त्याग भर से न सिद्धि “कोइ नर पाता ॥४॥ 
बिना कमे कत्र कहो कहीं कोई नर रहता | : 
प्रकृति: प्रेरित बिवस कमं सरिता में वहता ال‎ 









—— भन भोगों में लिप्त किन्तु जो रोक इन्द्रियां रहते । ۱ 
मूइ dul .व्यसिचारी सभी साधु जन कहते ॥६॥ | 

रेष्ठ पुरुष हे वही कि जो सन से: इन्द्रिय वश ۰ 
: अनासक्त हो, कर्सन्द्रिय से. कर सुकम रस चखता ار‎ 
HFA मत वन स्वकम कर क्योंकि श्रेष्ठ कुछ करना | 


पे 
AUN 
3 

3 
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RI कमे के . भार रूप है जग d जीना WU اد‎ 
` कम न यदि भगवत निमित्त हो. तो है बन्धन | 





- इसी यज्ञ के छारा सुर सन्तुष्ट किया ۱ 


सुर हो... कर सन्तुष्ट सहायक वने ۲ 


यज्ञ भाग से देव इन्द. होकर ۱ 
Re मांगे ही सब कुछ देकर करें ۱۱ 
पाकर इच्छित जो न देव के अगण ۱ 
आर भोगता . स्वयं यही उसकी तस्करता ۵۲ 
यज्ञ आदि से वचे अन्न को जो नर खाता । 
चही सत्पुरुष पाप रहित जग मं कह लाता ॥ 
۲ नदे और को करे स्वयं जो आपा आपी | 
वह खाता है पाप. ऑर है पूरा पापी॥१३६६ - 
नसंच प्राणी उत्पन्न अन्न से अन्न दृष्टि के हारा | 
, यज्ञ धूम d बनते बादल बरसाते रस ۵۱ 
यज्ञ कर्म सम्भूत कमे है वेद विनिमित। | 
dz ब्रह्म से व्याप्त यज्ञ में नद्या sf dox 
3# दिहित इस सृष्टि चक्र में जो त धर्म पथ चलता। ` - 
अग लिप्त उसका जीवन 5 जीवन की असफलता ॥१६॥ 
| कभ नहीं उनको आवश्यक जो स्व आत्मरत ROTI. 
gu आत्मा से आत्मा में आत्मानन्द सगन नर di 
उन्हें कप करना नहिं करना उभप समान बखाने। 
जही किसी से लेना देना वे इस जग में wm | 
जीवन्मुक्त. सदेह. eni में इच्छा रहित उदासी। | 
करें लोक हित अजुन वे FAT कुड ۱ 
उचित तुझे आसक्ति रहित हो करना कमे निरन्तर d हैक 
अनासक्त कर्मिष्ठ श्रेष्ट नर बिन श्रम पार्वे SATIN 


u 








: ے‎ am sir 
omnt 





श्री TENET 


के 
x) 
Arm co Peurpe mq. mn Wu usw 4 
"pm و‎ ape हे, ज्य - Com ^m rus 
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Tas 
जनकारिक ज्ञानी सुकम कर सकल ۱۵ UI । 
लोक हिताथ कम आवश्यक जग मं सव FF ۵ 

Rasm से चलें श्रेष्ठ जन त्यां वन सब ۱ 

उनके चरण चिन्ह: पर चलते कर्मनिष्ठ. निष्कामी ॥२१॥ 
यदि मुझे तीनों लोकों में कुछ कतव्य न. आरत॥ | 

` प्राप्त सभी अग्राप्त नहीं mz तोभी कर्मा UE ] 1 
मैं सावधान रह जग !में कमे न करू 0۱ 
सब प्रकार सब लोग अनुकरण मेरा करले निश्चित ॥२३४ 
wd विरत लख gê रके गति लोग भ्रष्ट दों जारचे। _ 
चे वणे संकर दुनियां में दोषी mph बनावे ug 
ईजस प्रकार अज्ञानी जन जग करते कम निरन्तर) 
ui सदा आसक सकामी चेन न लेत इश अर ॥ _ 
उससे भिन्न HER. करते अनासक्त कर्मा ۱ 
` स्वार्थ त्याग ले लक्ष लोक हित का करत वर्मा को | | 
ज्वानी जनं आसक जनों को हैँ सभेमात। | 
फल इच्छा से 3۳ कमे का पाठ ۱ 
भाव भेर का त्याग प्रेम का पथ दिखला 
भूले भटके हुए भाहयों को आपनाते NN. 
सक़ल कर्म कर रहे आप ही प्रकृति गुणों के ۱ 
अहंकार सदमत्त FF जन मानें कृत्य हमारा Hz 
गुण अरु कम विभाग तत्व के झा EBÉN | 
. स्वयं गुणा पर ही चलते 5 ۶ कि व्याख्याता |] 

' त्र रहते fag यथा पंकज कपात . 

१ तटस्थ बवलात सब को - कस ETI den 
अकृति गुणा से माहित ऊन ही) कमं usa Er जाले 


75३४ १५ 


هه दन HF भटका को कमा. पी‏ اد 
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ध्यान و‎ हो सब कर्मा को S में अपेण TEI 
आशा समता शोक मोह तज करो युद्ध उठ करके ॥३०॥ 
i जो जन भी मम अत्य भक्त इव श्रद्धा सहित धनंजय | 
| | मेरे इक्ष मत. पर wed E होते विजयी निश्चय ab 
जो असमंजस में पडू कर नर सभ मत को ठुकराते | 
وج‎ भ्रष्ट हो पढ़ चक्कर में शान्ति कभी नहिं पाते ۱۱ 
وچ‎ स्वभाव अनुसार करें सब कम प्रकृति से प्रेरित । 
परवशता में ज्ञान चान पर प्रकृति विजय है निश्चित 30 
us यही है स्ववशा इन्द्रियाँ करे डेप को छोड़े । | 
Raa से हो सतर्क इच्छाओं से मुंह मोडे uas 
/ d भले ही सघ प्रकार पर धमे मनोहर सुन्दर ॥ 
किन्तु नहीं हो सके कभी भी चह स्वघमे से बढ़ करे। 8 
«uar धर्म गुण रहित भी हो अपने को श्रेयस्कर | 
सरना भी स्वधमे हित सुख कर. है पर धसे ۵ 
| 5 5 ای ی‎ 
वून चादे जन को जो बरबस निज चक्कर 8 लाती । 
कौन शक्ति बह जो जीवों से फिर-फिर पाप कराती ॥३६७ 
` जन्मे जो कि रजोगुण से वह काम क्रोध जग व्यापी ) 
afa तुल्य प्रष्वलित भोग ही महा शक्र, हे ۷ 
. की हुई ज्यों अग्नि घुए से मल से 21۱ 


गर्भ जेर से घिरा हुआ त्या. परवरा प्रति चण NG. 
इसी xu इस काम शत्र, का दुख प्रद WD | 
शूल ज्ञान पर डाल रखे सब ओर अँघेरा ॥३८% 














EN. | थ्री RE गवदुगीता —Á 7 4 
^ H- teh 


Wu डाले हुए जानियों को छल. से झल; 
काम अग्नि इय अति अदस प्रलयंकर चंचलः ४ ३६॥ 
चुद्धि इन्द्रियां तथा wel पर यह अविकार जमाता | - 
ज्ञान डिपाकर मोह पाश में wa वाध भरमाता ری‎ 
1۳ ۱ इस लिये सभी इन्द्रियों पर कर पूर्ण नियंत्रण | 
ज्ञान विनाशक अधम कोम कां जीत eia विलक्षण. ॥४श। 
यदपि l इन्द्रियां सवल किन्तु है मन उनसे बल शाली ४ : 
“अन से बुद्धि-बुद्धि से आत्मा अनुपम शक्ति निराली geir 
प्रवल बुद्धि से आत्मा को लख मन-चुद्धी इन्द्रिय पर + C 
कर अधिकार स्वशक्ति जानउठ अज्ञय काम रिपु जयकर us ۷ 


अथ चतुर्थाध्याय: 
यह रहस्यमय योग प्रथम if पर मैंने प्रगटाया ६ | 
वि से रवि सुत मनु-भनु से मनु झुत इक्ष्वाकू WNN ` 
` FR. पीढ़ी दर पीढ़ी. यहद ऋषि बरो तक आया | 
८ _„ चत काल से रहा लुप्त सा भ्रम से गया भुज्ञाया | RIE |. 
.. चही पुरातन योग गूंढ़ अब मैंने आज वताथा | | 
a पात्र सवथा समभे प्रिय सल्ला qu न 1٩ छिपाया॥३॥ |` 


AIA 


ao k A आपका जन्म हुआ अब भास्कर जन्म पुरातन। "| 
३ .. 0 किस भकार उनको बतलाया शंकास्पद हे भगवन Qul 










OTT मेरे तेरे अगणित जन्म हुये बहुतेरे। . ` 
p तरः हे त नहीं जानता उरः ۷ सब मेरे ॥ داب‎ 


En 





uv 





» AM 
“æ 





n^ f‏ و۳ 
° ره 


कारण में अज अव्यय इश्वर हो 71۳ काया से। 


रख आधीन प्रकृति को meg स्वतः साग साया से ॥६॥ 
जब २ धर्मे हास होता है बढ़ता पाप भयंकर । 


wena हेतु तभी में आता हूं इस Wed 


ऋत्याचारी gg दमन कर साधु समूह बचाऊ d 
رون‎ हित प्रति युग मैं प्रति अवसर पर आऊ Ue 
जन्म कर्म मम दिव्य अजञौक्िक जो तात्विक जन जानें । 
दे शरीर तज्ञ जन्म न पावे मुझ में डी सुख माने tl 
राग क्रोध भय रहित ममाश्रित भक्त 'अरून्य हमारे । 
मुझसे हुए अनेक मुझे पा जानें जो कि विचारे ۷ . 


fe प्रकार जो भजे उसे में वसे भजता। 


मुके न. त्यागे कभी नहीं में उसको तजता ۷ 
कुळ सकामजन कर्मा के फल 3 इच्छा कर। | 
qa देव गण शीत्र मुदित हो| सिद्धि प्राप्त कर ॥१२॥ 
ad व्यवस्था चार बण की सुख्द | qam । 


aa 


am कृत कृत्रिम गुण कर्मा quud ` विभाजन ॥ 


ep यह गुण ` कमो पर आश्रित ۱ | 
यथा. योग्य सुस्थान सर्वो को दें ES SH 

db परस्पर. Re कर सम भाव सान ài 

dm बृद्धि लख सदा अकुतो मुझे उनः के MN- 
स्व लालसा रहै न मेरी कमे सफल म॑ व्य. 
कमे लिप्त कर सके नहीं HAM दल दल I 

qa प्रकार जो मुझे तत्वः से qd तपोवन] . 


~ 


'खद्द भी वेंघते नही. कमी कर्मा के बन्धन ॥१४॥ 


जो gg जन कमे कर चुके उन्हें समझ कर। 


. लू भी उनकी . भाँति. कमे कर उठ अल eec litat 


i. 


B = * १, कभ ای‎ क. 1 
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क्या अकम क्या कमे इसी चक्कर में जग SA | 
सुन कर्मों का तत्व जो कि काटै जग बन्धन qp? El 
कर्मे अकर्म REE कमं इनको पहचाने। 
क्या कि कमे 4 तत्व गहन हैं कहें. सयानें mon | 
जो अक्रमे में ओर कर्म में सम स्वमत रही मानें | 
वे तत्वज्ञ रहस्य कमे का अली भाँति पहचानें ورن‎ | 
जिनके जग सवही आयोजन रंच न स्वाथ निलय हों t 
हाँ संकल्प विहीन कामना जगहित लक्ष्य सय. हों।। 
जिनके ज्ञान अग्नि H सबही कर्म भस्म हो लाते। 
बे कंठ sm जन जगमें हैं. पंडित कहलाते ।।१६॥ 
जो परमार्थ लोन संताप आश्रय रांहत وج‎ l 
स्वार्थ हीन fame करों में रस होते गुण 99۱ . | 
अली भांति वह कमे करे deb अभिमान न en 
यह विशेषता सब कुछ करके न دق‎ किमे कहलाचै ॥२०॥ 
अन्तःकरण जीत भांग को सब सामग्री त्यागे। 
आशा रहित कमे कतो से بت‎ मान SD Usi | 
प्राप्त 5:5 में हो जो उससे ही सन्तुष्ट रहे जा | 
इप शोक इन्द्रादि ईपो किंवित नहीं गहै जो ॥. 
सिद्धि असिद्ध समान जिसे हो,सुख दुख नहीं सतावै | ۱ 
" वह करके भी किसी कर्म .क बन्धन में नहि आवे NRH. 
¦ ۳۳8۵ से रदित ज्ञान में ६स्यिव चित्त जनों के। | 
WW अथ कृत कमे. नष्ट सव होय मुक्त पुरुषों के॥२३॥ 


1 aa आदि अर्पण कुव वस्तू A RE दित मानें। . 

j हवि द्रव्यादि ,साथ अद्धा के जह्य. रूप पहचानें॥ € | 
«Wu अग्नि में xw का कतो के दारा) . . | 

> किया जाय जो gus mu से बह नहिं न्यारा॥ ' 
E AE چا‎ 





Sram ४ 


ब्रह्म रूप कर्मा में संस्थित उस नर घर को। ' 
` प्राप्त दोय जो AM तुल्य यह महा प्रवर اه‎ s 
me यज्ञ की आंति .घहुत से देव यज्ञ ۱ ` ۱ 
. وو‎ अग्नि में बहुत यज्ञ से यज्ञ हवन कर जाने ॥२४॥ 
| भ्ोत्रादिक. बलवान इन्द्रियो को योगीजन) ' | 
| संगमाग्नि में हवन करें चश में रख कर मन॥ | 
s इन्द्रिय विषयादि शब्द से जनित अनल में। 
ga करें निज राग हेष मानस 5 सें ॥२६॥ 
कुछ ज्ञानी जन इन्द्रियादि राणा कर्मा को। — 
करें. संयमी योग आग्नि में हनि Wed को IRS 
` "द्रव्य यज्ञ कुछ करें लोक सेवा अपना KI . | 
.spg TOR पालन का करते यज्ञ ۱۱ 1 
योग यज्ञ अष्टांग सहित कंर कुळ योगी सुख माने | 
gua तीदण अहिंसा आदिक ही ede प्रमार्णे ॥ 
स्वाध्यायी स्वाध्याय यज्ञ कर शास्त्र पढ़ें सुख RI... 
कुछ भगवत के भक्त इरि भजन कीतेन ही पदाने REII 
कुछ अयान में प्राण वायु का साधक साधन करते | 
` त्याही प्राण वायु में कुछ जन आत्म अपान विसरते ॥ 
` ज्यो कुळ प्राण अपान वायु को रोक युक्ति के द्वारा) | 
-झाणायाम- परायण दोकर पावें _ ज्ञान ال‎ 
होगे नियतादारी छुछ प्राणों में. निज आरणाको। | 
कर यिध यज्ञ अनेक यज्ञ विद बस रकखे प्राण को ३० 


ws के परिणाम रूर RA भोगी Wa ` 





, आप्त करें पद अह सनातन काट पाप के ۱ `. 
' وچ‎ लोक यह यज्ञ रहित नरं दुखसय जन्म गमाता। _ 
“यज्ञ बिना सुख स्वप्न कहीं भी कोई कभी ۸ 
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यांग समत्व बुद्धि. से जा बुध कमे करें हरि अर्पण । 


है . महा अधम हों अधम जनों से तरे पातक सारे। 


EE अति अज्ञ संशयी ये पथ भ्रष्ट कहाते | 


/ x MI 
VN हँ A be M. 










श्री महूभबदूगीता 


ऐसे अजुन यज्ञ अनेकों वेदों में ۱ 
जो शरीर मन और इन्द्रियाँ के द्वारा उपंज्ञाये॥ 
` इस प्रकार तत्वज्ञ समक मन्न त्यांग कामना सारी 


होते मुक्त नियत कमा से छोड़ विषय dena. 
द्रव्य वस्तु मय «si से है ज्ञान यज्ञ ۱ 


MARA कसे सब लय ह ज्ञान यज्ञ में आकर ॥३६॥ 
— उचित ज्ञान दित तत्वज्ञों की. सेवा ۱ 


जिससे गूड ज्ञान नर पाता ज्ञानी कार कपा ۷ 
Ni प्राप्त कर तुझे कमी फिर एसा मोह ۱ 


T हुआ कुअवसर पर यह व्यर्थ कष्ट है भोंगा ۱ 
जिसके 


दाय निज्ञ आत्मा में देंगे सभी दिखाइ | | 
हो अमरत्व ज्ञान समदरशी मुझ सा ही वह भाई ॥ 








निःसन्देह ज्ञान नौका से पार लगेगा प्यारे।३६।। 
| जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि इधन को भस्म बनाती 


AA ही ज्ञानाग्नि सभी कमा को है अपनाती usen 
ज्ञान समान पवित्र जगत में अन्य न कोइ साधन | 


करते अनुभव सदा सुधीजन सुना. तपोधन ।।३८।। 
श्रद्धावान जितेन्द्रिय रत हो दिव्य .ज्ञान ۱ | 


इश्वर से साक्षात्कार कर परम पुण्य पद पावे اس‎ 


लोक वे निज विगाड़ते नहीं शान्ति हैं पाते॥४०॥ 


5 संशय नष्ट ज्ञान से करते हो. उज्वल उर दर्पण ॥४ १९४ . 


E 





छथ पंचमोाष्यायः 





pea 
कर्मा का सन्यास जिस तरह श्रेष्ठ ۱ "v 


उसी भांति यह कर्म योग उत्तम ठहराया॥ - | 
कुग्या इन दोनों में जो हो हर श्रेयस्कर | 
उसी एक को gh बताओ इद निश्चय कर UU 
श्री भगवान oe 
कर्मयाग o संन्यास उभय सम सम श्रेपस्कर 1 - 
ex e 
सहज साध्य निष्काम कमं उससे 55 बइकर ॥२॥ 
सन्यासी ही समम उन्हें जो इच्छा 1 
 रह्दि RER स सुख जग बन्धन काट जन्म फल चकखें IRIE 
सूखे लीग ही सांख्य योग को AF एथक सन जाच |. ९, 
` उभय Wu पद एज प्रद वैसे यह सब पिडित माने \।४॥ 
چم‎ सांख्य से स्थान वही योगी. सुयोग से.पाते। : 
सांख्य योग को जो सम गिनते वे दृष्टा कहलाते (xi 
निना योग कें अहं युक्त सन्यास कठिन अति. i 
. सहज शीघ्र निष्काम कम से प्राप्त योग UC Hell 
म्वात्मजयी त्योंही -जितेन्द्रिय शुद्ध आत्मा बाले। `" 
योग युक्त वे ۹ में माने-साम्य निराले॥ *' 
| सब आत्मा परमात्मा मय लख निज को सब को जाने) | 
>“ कमो में किंचित न लिप्त होते हैं कभी सयानें HN .. 
. जो तत्वज्ञ सांख्य योगी सुन अजु न उनके लक्षण। .. 
दर्श स्पर्श श्रवण भाषण आस्वादन बुद्धि ۴ 


HEA: 
۰ 





क‏ ^ 7 سر نت 
sha] s +‏ 
m vp A Fh hres‏ 


. 5 श्री मद्भगबदगीता 











सोनें जागें स्वांसांये में ıê मोर्चे खोलें । 
^ ग्रहण करें त्यागे मन माना चलें पिरैं औ डोले) 

सकल इन्द्रियां ۲ स्वकायं रत अपने मन में जानों ॥ 

होते हैं सब काये स्वतः ही ER न कती मानों en 
सहज साध्य निष्क्राम कमं है सुगम कहें و‎ | 
"Reg देह धारी जीवों को महा कटिन यह साधन ॥ 

अनासक्त दो जो करते हैं wu AF के अर्पण । 

वद जल कमल पत्रवत होते नहीं लिप्त आध बन्धन ۷۲ 
योगीजन केवल इन्द्रीमन बुद्धि देह da ng कर। 
अनासक्त हो आत्म शुद्धि दित करते कम निरन्तर ॥११॥ 

फल आशा तज कम ब्रह्म पित करें शान्ति वे पाते । 

फल आशा हो लीन सकामी जग, बन्धन d4 जाते ॥१२॥ 
अन्तः करण स्व वश में करक जो कि कर्म रत होता | | 
हो निति इन्द्रियों में जो बनता दर्शक श्रोता ॥ 

इन्द्रियादि सञ्चालन में जो बनेन. कती धती।. 

सांख्य योग का वह साधक ही प्राप्त परम पद कती ।।१३॥ 
Sem भी.इस सुजन. कार्य का स्तयं नहा सञ्चालक | | 
"कर्मा की गतियों विधियों का तथा न रक्षक पालक ॥ 
उसको माया प्रकृति रूप ही हे सब कहीं समाई। 

, जिससे स्वयं चक्र चालत हे गुण कर्णे का भाई ॥१४॥ 
RIR प्रेरणा पाप की न वह gw करवावे । 
साया के वश ज्ञान भूल कर जीव स्वयं फसत जावे ॥१४॥ 
` जो ज्ञानी वे आत्म ज्ञान. से नष्ट अज्ञ तम करते। ः 
रविसम. दिव्य प्रकाश राशि में पावन पथ 5 tali 
zs 





| आन ज्याति से ज्योतित करते श्रद्धा बुद्धि स्वमन 
| ` -आान शक्ति से पाप सुक्त हो पाते मुक्त गगन को ॥१७॥ 











lec ` FAM ४ CDU RN 
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۱ विद्या विनय युक ब्राह्मण हा अथवा गो हो | 
चाहे होवे श्‍वान श्‍वपच हा या उनका साथो हो॥ 
इन सबकी जो एक तुल्य ह एक दृष्टि से देखे) o 
वह॒समरर्शी हे पणिउत है एसा शास्त्र परेखे ali 
इस प्रकार सम भाव रहें चे जीवित ही जग ۱ 
डोप रहित प्रभु सम समदर्श सदा शान्ति रस ۶۷۲ 
प्रिय mra बस्तुये प्राप्त कर दषे शोक नहिं लाते। 
वे. थिर बुद्धि ATE 25 विद ब्रह्म रूप बन जाते ॥२०॥ 
विषया से आर्साक रहित दा जा आत्मा सुख पावै । 
महायोग संयाः: ۱۳۳۲ अक्षय सुख पा जाव ۸ 
विषय वासना युक्त भाग जग सब दुख दायक ۱ 
आदि अन्त मय जान न इनमें و‎ ui सयानें daa 
ओ विद्वान शरोर नाश से »थम सम्दल कर। | 
काम क्राध क प्रचल वेग का सहते हँसकर॥ | 
वह विजयी इस लोक सध्य ۷ 
q साधक इस हाक सध्य सच्चा सुखपाते Haa 
जा fusa . कर आस्म लीनता में सुख मानें 
झह युक हो आत्म रमण का अनुभव जाने ॥ 
ae अतर्ज्योतिमधष्य निज ज्ञान रखे ۱ 
agt सांख्य तत्वज्ञ aa अ'नन्द चरू शुभ dag 
بت ود‎ से काट दिये हैं daa सारे। 
हये so से सुक्त होक सेग ब्रत ۱ 
कीस xcu “श्रु ध्यान सध्य मुनि रहें ۰ 
जे od peng ब्रह्म पद तज जग Hus لاد‎ 
. काम mmo से रहत चित्त विजयी ۲ 
C चे FEET तन संम दशी . होते सज्जन गन | 


۱ 





श RA 





$ उन्हें रहे सवदा सभी 9 ही FET गत। 
शान्ति ब्रह्मपद प्राप्त जगात सें वे. ही जामत ॥२६॥ 
बाहर के सव विषय भांग बाहर ही तज्ञ कर। 
Sa दृष्टि को uz सन्य ही केन्द्रित रख कर ॥ 

प्राण अपान प्रधान वायु नासा संत्रारी। 
उन्हे. रोकते .सविधि ज्ञान संगम ब्रत धारी ॥२७॥ 
` इन्द्रिय मन अरु बुद्धि जीत मुनि माक्ष ۱ 
; सदा ही सुक्त GEB भय इन्डाये हम او‎ | 
मुके भक्त जन सकल यज्ञ तप भोका ۱ | 

सर्वोपरि सत्ता महान मेरी ۱ 

` स्वार्थ रहित सम mx सभी को जाने मानें । 
परम शान्ति की प्राग्रि करें तत्वज्ञ UTD ॥२६॥ 


" ks ~~ 
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5 T i 
आथ षष्ठोऽध्यायः 
: श्री भगवान 
निज wp omui फलों की रखे न इच्छा । 
-जो कतव्य परायणता की देता 
वही दिव्य. nib सन्यासी जीवत्सु कहाता | 
झक्रमण्य यज्ञादि विसुख जन कब योगी पद पाता uu 


. जिसे कहें सन्यास उसे छी योग पार्थ तुप TÎ | 
' जो Teal सहित उसे ठम कभी न योगी मारो ॥२। 








"i ME 

2o . योग समत्व बुद्धि इच्छुक को तज ۲۲ ۱ 
cie हे निप्काम कमे करना आवश्यक निश्चय ۱ 
2 निष्कार्म कमस योगी की दिव्य साधना | 

` श्रेयस्कर dme: विकल्या रहित भावना ॥३॥ 











करते हुए कम कर्मा में लिप्त न 0 
विवश इन्द्रियां जिन्हें. न करती जगते TR Il 
वे ही योगारूद सदा ही योगी सिद्ध कहावें 
co - जो संकल्प विकल्प रहित हो- परम प्राप्ति फल पारवे ॥४॥ 
निज RAT से - आत्मा को उन्नति शिखर चढावे | 
रहे उठाये सदा न अपने आप ۱ भाई 
व्या कि जीव ही शत्र मित्र आत्मा का भाई | 
sso बनता. निज कृत्यो से ही दुखप्रद सुखदाइ ۱۱ 
इन्द्रिय तन मन जीत सके स्वयमेव सदा ही | 
वही आत्मा TY ओर हे सद गुण आही॥ . f 
1 इन्द्रिय तन मन जिसे सदा ही नाच नचाते। 
|. वे आत्मा. के शत्रू स्त्रयं. जग म॑ कहदलाते॥६॥। | 
| / . जीत उष्ण सुख दुक्ख तथा जय आर ۱ | 
मान तथा अपमान एक सम 
जो प्रशान्त गंभीर आत्मजित परमात्मा *-- 
लीन, ۰ उन्हें वह प्राप्त सदा ही. निज त्मा से (loll 
- जिनकी आत्मा 'तृप्त ज्ञान विज्ञान तत्व से। 
जिनकी sf स्ववशा रहें जिनके महत्व से॥ | 
सिट्री पत्थर लोह aU सम गिनें NI 
भाग्यवान बे योग युक्त तदू रूप XE में ۱۱ 
मित्र TF मध्यस्थ साधु पापी RE अधमा | 
स्वार्थ रहित स्वार्थी अनुराग हेषी सुकृति छुकर्भी 
1 इन सव ही सें एक सरीखी सास्य बुद्धि जो TO | 
je. सर्व श्रेष्ठ योगी जग में वह जीवन का फल चकखें ॥६॥ | 
Fal सन sez सहित qa जीत लिया है। , 
त्याग विषय वासना आदि का ठाट दिया - है ॥ 
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R श्री 0 
एकादी OWT में जाकर निरभय। 
छात्म चिन्तवन. लीन ami कर इश्वर सय ॥१०॥ 
शुद्ध भूमि में कुश ۲ छालादिक ۱ 
समतल थल थिर घुने जमाने अविचल आसन ॥११ 
इन्द्रियजित हो बृत्ति एकाप्र करे फिर। 
परमात्मा में लीन करे अपना सन सुस्थिर ॥१२॥ 
काया सर्तक प्रीवा को उन्नत ही रखकर। [| 
हिले इले देखे न कही हो लक्ष्य त्रिकुटि पर ॥१३॥ 
sud ग्रत में gin रहि तज कर सद भय। E 
शान्त चित्त हो सावधान पाकर मन पर जय di | 
मुझ में ही मन लगा घने मेरा शरणागत । Ê 
रहे मुभी में ध्यान लगाये ۲۳۹ भारत ॥१४ 
इस प्रकार इश्वर स्वरूप में रह कर लीन ۱ 
रख स्वाधीम स्वर्गात मुक में ही व्याप्त रहें योगी xg | ! 
प्राप्त करे निवोण a. पद सर्वोत्तम असि सुन्दर) | 
शान्ति प्रदायक . परम तपोधन बहु श्रेयस्कर ۳ 
eram अहारी योगि जनों को नहीं सिद्धि अपनावे 
निराहार रह कर तथैव ही योगी सिद्धि न पावे ۱ 
.- अधिक शयन है हानि प्रदा . योगी को भारत | | | 
नहीं लाभ जो "fam -जागरण में wa रंत ॥१६ 
खम आहार विहार युक्त रहे उचित कमे ۲۱ 
यथा योग्य सम शयन - जागरण नियमित रख ۱۱ 
योगी उचित सतक रीति से सिद्धि योग में पावे। | 
दुख नाशक शुभ योग साधना साधक के कर शावे ॥१५ 
` दत्तचित्त जो रहे भली विधि से हरि ही में । ۱ 
रहे सदा 2۳ प्राप्त कर थिरता जी में ॥ 
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EL. कामनाओं È इच्छा रहित शान्त चित | 

| gm तब. उसे. तपोधन जाना समुचित्त ॥१८॥ 

विना पवन थल दीप रहे जिस भांति अचंचल |- | 
भ्यानावस्थित यांगि हृदयगति तेसे. निश्चल ॥१६)) 

सन योगभ्यास साथ से अति पवित्र हो जावे | 

चम बुद्धि संसग प्राप्त कर अदभुत अवसर पावे॥ ` . 
आत्मा .परमात्मा का सुन्दर रूप दृष्टि 8۱ 

` जिसे देख मिल परमात्मा में पूर्ण gÈ हो. जावे و۱‎ 
a गति से परे स्वच्छ तर quu बुद्धि के द्वारा । 

भी आंति eua परम सुख सब से न्यागा॥ , . 

जिसे देख अनुभव से पाकर स्थिर योगी zz आसन | | 
लीन रहे भगवत स्वरूप में हो न कभी विचलित मन ॥२१॥ .. 
प्राप्त कर अधिक न. उससे कुछ भी जरमे ۱ 

| | 20:57 लीन योगी -जन और न कुछ पहचानें || 

| रहें सदा अति सुखी रख भय शङ्का चित्त न.लावें | F 
` कोटि fea अति गहन uu से तनिक नहीं घबरावें ॥२२॥ 

सुख दुख संयोग वियोग से हो रहित तपोधन। — 

lu है 9 समझ मन. कहते हैं 6  ._ 

उकता कर. उतावला होकर. साधक सिद्धि न पाबे । - 

कृतं संकल्प: स्वकतेर्व्या.-को धर्म मान अपनाबे ॥२३ | 
ल्प से. प्रकटित हों जो विविध कामनायें मन]. ' ४ + 0 
सव की आसक्ति वांसना त्यागे सत जन ॥ d e UR 
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सभी इन्द्रियां मन क हारा अपने वश ۱ 


qê रूप में लीन रहें सन्तत योगी चर॥२४॥ |. 
क्रस क्रम से. अभ्यास बढ़ा कर घम युक्त ۱ 


शुद्ध बुद्धि से करें स्वमन को परमात्मा के अपण | 
लीन उसी में रखें घेये सँग स्थिर रख कर। f 


| किंचित भो कुळ और न चिन्तन करें भूल IRN 
En यह بو‎ मन जहाँ जहाँ पर ود‎ दिखलाचे || 
Es उसे वहीं .पर रोक. मोड़ कर हरि में पुनः लगावे॥ 
जिसका मन है शान्त भली विधि पाप रहित ۱ 
S gem रजोगुण शमन कि जिसका ऐसा योगी निश्चल॥ | 
e E. एकी भाव ब्रह्म में संस्थित वह योगी अति उत्तम।| 


परमानन्द प्राप्न करता है सुख. प्रद او‎ 
- इस प्रकार अघ रंहित सुयोगी इश्वर मध्य निरन्तर। | 
` xu लीन अलोकिक सुख में परब्रह्म दशन कर ॥२५॥ ; 
E ग युक्त योगी जन सब को साम्य दृष्टि से मातें || 
RF जल के तुल्य सभी सें. परत्र पहचानें॥| 
۱ E Un - आत्म समान सभी जीवा को सम सदेव ही मातें! j | 
T T ` चे FRA सब जगह सममकर सब में व्यापक जानें ॥२९॥. 






















जो समस्त जीर्वा में मुकको एकी भाव समक कर। 
KH रूप से मान उपस्थित अरजे निरन्तर ॥ . 
बह योगी जग इस प्रकार से सदाचार युत अजु न | 
झुक में ही तल्लीन सवदा रहते प्रति ۲۱۱۲ ۰ 
` -जो अपने समदर्शी पन से सव में सब ۱ 
नखे अभेद भाव समता का होकर ۱ 
° . सुख अथवा दुख को सम जानें हप विषाद न मानें | 
| ` . वही श्रेष्ठ योगी इस भू पर सच जग जानें aR 
| अजु न 
RIA यह सास्य भाव सय यांग सुसुन्दर | ; E 
` ज्ञचता सरास fep करने में अति ही दुस्तर gi e 
समता सात्र सवेदा सत्र में रहना सुस्थिर माधव | 
qaa मनकी गति विधियों में दिखता pi असम्भव ॥३३॥ 
` وود‎ मन यह अति बलशाली सुस्थिर कभी न रहता | 
` -प्ररतुल्य है भ्रमण शील यह पचन तुल्य है बहता ॥३४॥ 


EU श्री भगवान | 
` निःसन्देह पार्थ मन THT सहज न बस में आता। | | | 
` साधारण साधक समूद को बहु विधि नाच ۱۱ 

x किन्तु साहसी बीर .विवेकी युक्ति साथ AAR | 
बस कर लेते राग रहित हो साधक अवसर पाक lavi 
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` — मुख्य कार्य है मन वस करके योग युक्त आराधन | 
و‎ मनके आधीन उन्हें है व्यथे ग्राग का साधन || 
~ ` जो मनको स्वाधीन रखें वे यत्न शील शुभ साधक | 
ا‎ ` अजुन 
۰ e WW सूदन जो योग भ्रष्ट हो +न चञ्चेत के कारण 
- गिरकर हो हताश,रह जाये श्रद्धायुक्त आपत जन || E 
. योग सिद्धि से रहित उस पतित दीन दोन जात को $ c 
कया .गति होती है प्रसुपर कहिये निग जी झी usen 
क्या बह 25 प्राप्ति पथ भूला تسه‎ रहित adei O 
खटका रहे त्रिशंकु तुल्य ही وتو‎ आगे: | 
कि कत्तव्य جود]‎ याकि वह छिन्न भिन्न घन जेसा j | 
रजक श्वान इव घर न घोट का Fa: कस! 11३१८) | 
है मेरे इस महान सराय का कवल. 51:1 केशव | 
^ ` - कर सकते RFT सवथा.सव प्रकार हे ume 
संशय,कोन निवार सके ते vir oec) ۱ 
A 
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पन्थ दिखाओ मुझे ले चर? सैं -तेर। او ردو‎ 


३818 
i E. 1 श्रा dog oc E | 
o. योग भ्रष्ट नंरउभय लोक dep न होर ma | 
oo TG मात्र शुभ कमे किए भी gria [usw अंज गः tiges 
a zo - योग. तष्ट जन पुण्य पूर्ण लोको छो पा ठेले Di 
`~ . ` मम युक्त मिल कर सब ४ सें ed. مج‎ ठेते हैं 








शुद्ध आचरण युक्त श्रेष्ठतम सदा पुरुष वर | 
.. औमानों के यहाँ जन्म लेते. हे जाकर ।४१॥: 


अथवा याग जना के छुन मं जन्म ग्रहण कर] 
पाते विमल बुद्धि अति उत्तम हॉनहार नर ॥ 
डस प्रकार का जन्म भाग्यशाली सुकृती जन पाते | 

'इुलभ यह FAM तपोधन FRET बतलाते ॥४२॥ 


5 बुद्धि dar पूच का पाकर चे जन| 
चनायास उसके प्रताप से उन्नत हो क्षण प्रति क्षण ॥ 


$ _ कु 
. करें HUT श्रेष्ठ काय सत्संग भक्ति मय] 


RAT 1655۲ यत्न जगत स विचर निभय ॥४३॥ 


qasma प्रताप विषयरत हाकर भी. वे सज्जन | c 


इश्वर ओर ela مج‎ निःसन्देह तपोधन ॥ 
-*ET जिज्ञासु समत्वयोग के वे ,साधक बन जाते | 


कठिन पन्थ को सदज पार कर ब्रह्मानन्द मनाते॥४७॥ 
इस प्रकार धीरे-धीरे भी. योग भावना भर कर | 
` पाते शुभर्गात पुनजन्म..मे अति उत्तम श्रेयस्कर |i 


` "कर प्रयत्न अघ रहित शुद्ध हो परसगती को पाते। 





यांग भ्रष्ट जन जन्मान्तर. मं इश्वर d -मिल जाते ॥४५॥ 
ज्ञानी तपी सकांमी ज ad श्रेष्ठ सदा योगी ۱ 


हो योगी इस लिए तपोधून दे अजु निर्मल मति ॥४६॥ 


हृदयं सुमन जिन योगजनों के श्रद्धा से खिल जाते | - . 
अस्तरात्मा से मुमका भज झुक से ही मिल जाते ॥४७॥ 
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श्री भगवान 

सुन रहस्यमध HT पूरा परिचय ۰ । 
जिसे जान मुझ में आकषित हो मन तेरा | 

बल विभूति ऐश्‍वये देख सुन ओर समझ कर। | 

होय 10۳۲ योग युक्त सब संशय तज ۱ 
3 तेरे हित तत्व ज्ञान यह पूण गूढ अति। E 
बतलाऊँ बिस्तार सहित, सुन हो संशय गत॥ | 

जिसे जान कुछ और जानने योग्य नहीं फिर। | 

जो आवश्यक मनुज मात्र 5 शाश्वत चिर ॥२॥ | 
यदपि وود‎ में विरले ही कुळ ۲۱۰ |. 
यत्न करें सम प्राप्ति देतु कटिबद्ध ۱ | 

उनमें भी कुछ ही यथार्थ में मुझे तत्व सेजाने। |. 

इस प्रपंच मय सकल जगत का कतो घतो 0۱ 
O R जल अरु अनल वायु आकाश तथा मन। | 
> giu ओर अभिमान मस प्रकृति अष्ट भांति गन॥ | 
LE 0 गुणों .से युक्त प्रकृति कां यहाँ ۱ 



























.: me भाँति यह अपरा प्रकृती जड़ ۱ 
E. Sw रूप मय अन्य परा चैतन्य कहावे ॥ 
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- o aV tr Mises sah IBC saa یسح‎ ELA 


sura उभय भर्तियों द्वारा du जग weg ۷۰ 

fT स्थेइअ अंडज पिंडञ प्रकटित होते ۱ 
सूळ पुरुष सब जग का कारण एक ger में ۱ 

۱ ` उत्पत्ती लय प्रलय रूप हूँ सब कुछ कतो घो ॥६॥ 

1 R सिवा धनंजय . जग में नहीं दूसरा कोइ। 

सूत्र मध्य मणि तुल्य सृष्टि यह युमसे गई RÊ oll 

' जल में रख हूँ चन्द्र सूर्य में ۱ 

| शष Gib में मुख्य शिरोमणि ओम्‌ कार यह में हूँ ॥ 

| गगन अध्य जो शब्द तपोधन तत्व रूप ۴ 

| و‎ में पुषेस्वः ओज आत्मा अनूप बह में E Ial 

|. प्रथ्यी में शुभ गन्ध अग्नि में तेज प्रज्वलित ` ज्वाला। _ 

| qaq में तप हूँ सब ga में जीब निराला HAN 

| बुढिवान अन की बुद्धी हूँ तेज तेज बर्न्ता का। 

` यार्थ सनातन -फारण हूँ. मैं सभी देह اه‎ का ॥१०॥ 

- ^ आसक्ती कामना रहित वलबार्नो का बल हूँ में । 

| 3 शास्त्र अंनुकूलं काम 3 केवल E में utt 

. सात्विक राजस तामख गुण के क्रमश: आव TR | | | 

` fm प्रभाव युक्त झुमसे ही प्रकटित होने ۷ . 

` Rg न में उनमें हू वे औ मुझमें नहीं तपोधन । um 

रहस्य को भली भांति जाना करते fuse MM‏ و 
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इनके ही प्रभाव में माहित यह जग सारा । . 
۱ ^ भूल रहा है मुझे तपोधन बिवश विचारा qeu 
त्रिगुण TÎ साया यह मेरी अद्भुत guo 
इसके बस परं नाच रहे सब ۰ 
किन्तु जो पुरुष मुक्त प्रेम से ws निरन्तर। 
भवसागर चे तरं सहज ही अजुन दुस्तर ॥१४॥ 
माया के वस फसे हुए बहु दीन बिचारे।| 
17 cn. ज्ञान {हीन आसुरी प्रकृति -परंचसता धारे॥| 
| मूढ़ अति अधमं दुष्ट कृत्यकारी अनेक जनं | 
भूले भटके फिरे मुझे तज्ञ यहाँ. तपोधन || | | 
` ' मस ` भक्तों की चार श्रेणियां प्रमुख तपोधन |. 
प्रथक-प्रथक 5 दृष्टिकोण जिनके सव साधन ॥. 
2 ^ ۳6 तथा जिज्ञासु ' तीसरे अथोर्थी कहलावें।. ` 
चये ज्ञानी भक्त ज्ञान से सुम में - ध्यानं लगायें ॥१६॥ |. 
इनमें वढू. कर श्रेष्ठ बही हैं अति उत्तम कहलावें । |. 
fe भक्ति भाव से जो अनन्य मुझमें ही. ध्यान ub 
 . सोसे ज्ञानी जन ومد‎ प्राणों. से अति प्रिय माने | : 
. 38 मुझे प्राण fua बह हैं. 'परम सथाने ॥१५ | 
10 यह हैं सभी उदार किन्तु ज्ञानी जत saal 
~ TF मुझमें cmguk- युक्त होते नर eund 
i O O जन्स अनेकों भुगत अन्त में तत्व ज्ञान को पाकर । | 
चचल मन का खींच सभी से मुझमें उसे. लगा कर ॥ 






















सव में स्थित आत मुके ही सव को ही ۱ 


पहुँचे हुए महान्‌ पुष वे सव सर्वोत्तम माने ॥१६॥ 
ज्ञान भ्रष्ट हैं अन्य जीव फल इच्छा ۱ 
dq ga dg पूज बनें उनके. अनुगामी mol 


ऐसे भक्त भिन्न देवो को श्रद्धायुत जो ध्यावें। | 


उसी देवता के प्रति श्रद्धा मेरे द्वारा ۷۷ 
करें चेष्टा वे श्रद्धा युत उसी देव पूजा की। 
. करें देव भी मेरे द्वारा पूर्ति उसी इच्छा कौ. ॥२२॥ 
किन्तु तपोधन उन अल्पज्ञों की वेद्द भक्ति सस्वारथ | 
नाशवान है ओर न होता उसमें कुळ परमारथ Il 
जो जिन देवों को आराधे चे उन ही को | 
किसी भाँति भजते जो सुमको 5و‎ WO अन्त समाव ॥२३॥ 


` ज्ञान हीनता वश जो मेरा रूप नहीं पहचाने! . - 
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चे अल्पज्ञ मुझे इस जग में मनुज मात्र ही. aN 
नहीं प्रकाशित होता सब के सन्मुख मं इस कारण | 
[ग मयी माया से रहता छिपा हुआ में अजु न IRE 


अज्ञानी इस विषमः परिस्थिति में न मुझे पहंचानें। `: 
अज्ञ अव्यग्र सवे व्यापक को भी साधारण मानें॥२४॥ । 


हुए qd जो वर्तमान हे. इस जग में नारी नर । 
- अथवा जो भविष्य में होंगे वह सच जीव चराचर ॥ | 
जाने हुए तपोधन मेरे हें महान लघु अणु क्ण o 


fg मुझे जाने बिरले ही अक्त स्वयं कृत साधन ॥२६॥ ` 


E नश 
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अर्जुन जग में दुख सुख इच्छा राग द्वेष qeu | *- 
पीडित प्राणी यहाँ अधिक हैं मोह पाश af से ॥ | 
तड़प रहे जलहीन मीन. सस व्याकुल wii | 
अन्धकार के शुष्क धरातल पर अटकं वेवारे ॥२७॥ 
जो निष्काम भावना से नर श्रेष्ठ कास हैं करते | 
मोह द्रोह से युक्त सदा सुक ही में जो कि Fea ॥ 5 
रहें लोक हित रव सदेव. .तज em तपोधन। .| 
wx. निरन्तर समोह भाग्यशाली feme و‎ | 
जरा मरण से मुक्ति प्रहस हित भजे मुझे से । FO 
aa रहें आत्म में लीन सहज इच्छा से ॥ 
W सत्पुरुष तत्व विद अजु ब्रह्म रूप ۱ : 
ES अखिल ER अध्यात्म ज्ञान युत सब कुछ जानें ۱۱58 | 
/ आधि देव भोतिक याज्ञिक गति से मुझको ही मानें | 
. अत्त समय वे मिते हैं झुभमें सुख मानें ॥३०) . 
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. आन्त समय में युक्त चित्त p के ۱ 

` अधुसूदन हो किस प्रकार. साक्षात SARIRI 

3 परमात्मा 5۳2: घन जो अक्षर ۱ 

ब्रह्म नाम से दै प्रसिद्ध वह घट-घट ۱ 

- जीवात्मा का स्वात्म भाव ही है अध्यात्म ۱ 

` दानधर्म में त्याग भाव ही कमे महा सुख दाता Mau 
जो उत्पत्ति femp युक्त जग में पदार्थ हैं। 
कहलाते अधिभूत यहाँ पर वही पार्थ हैं॥ 

है अधिदेव प्रजापति ब्रह्मा आदि नाम का ۱ 


X*bp हूँ अवि यज्ञ स्वयं ही सर्व व्यापक ॥४॥ 
खन्त समय जो झुफे सुमरते प्राण त्याग करते हैं । 


निश्चय ही वे मुझे प्राप्त कर बही रूप घरते uii 
3 ` समय में जह وه‎ व्ही सति गति ۱ 

` अरे पर उसकी det ही आकृति wg . 
इसीलिए हे पार्थ हमारा हौ चिन्तन कर। 
ib उठो युद्ध में हो जाओ तुम सत्वर, तत्पर ॥ 
` इस प्रकार मन बुद्धि ममापेण कर हो निभेय | 
— होगे मुमको प्राप्त नहीं कुट्ट इसमें संशय dell 
` wm करै अभ्यासः योग युत मन केन्द्रित कर। 
. R पाना दे सहज ज्योति रूपी परमेश्वर (न 
` Arga qua तेज रवि समतंसनाशक। .. 


E बस सतचित am रूप के seb ۲۱ O O 
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`` ` ऐसे इस. प्रकार सुभही में नित युत शुभ ۱ 
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जो सववज्ञ अनादि नियंत्रण कतो सत्र का | 
_ घारणं db करने वाला हे इस भव. का ॥६॥ - 
` अन्तं समय में YF मध्य कर प्राण भली विधि केन्द्रित | 
हों जाते पुरुषोत्तम में लय है aa निश्‍चित ॥१॥- 
चेट, विद अक्षर कहते . रमते. यती. विरागी | 
स इच्छा से ब्रह्म लीन हो सुनों उसे” बड़ भागी ۷ 
¬ बश में कर निज सभी इन्द्रियां وه‎ उर संभ्य लगावै । > 
sz म्रध्य केन्द्रित प्राणों को करे din अपनाबे ॥१२॥ 
THAT इस ओम्‌ ब्रह्म का 'कर” उच्चारण | 
थ रूप मेरे स्वरूप को कर उर धारण || 
इस प्रकार जो देह त्याग कर. जॉय तपोधन। |. 
चे अवश्य मम. दिव्य रूप को पौ तपोधन ۱ ۰ 
जा जन हां अनन्य चित हित से मुझको सदा निरन्तर | 3 
feqa मनन भजन के द्वारा याद - करें UF ॥ 
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सुम अधिक, प्रिय .सुलभ उन्हें में सुलभ तपोधन ॥ | 
परम “सिद्धि. को प्राप्त हुए अजुन योगी , जन | 
पाकर मुझे प्रसन्न सवदा -रहेँ ga मन ॥ I 
पुनजेन्म दुख सदन रहित . होकर m fumi | 
परम शान्ति के साथ आय होते मुझसे लय الاو‎ 
नहा लोक इत्यादि. ओर जो लोक. बखाने-।- | 
Tus के E आकर्षक थे जाने माने ॥ 


अध्याय > O 9 ۱ 











Oo पुन जन्म के दुखद चक्रमें फांसन बारे। ` .. 
TD मुभ प्राप्त यांगी जन उनसे होते न्यार 1१.६) 
` सहस युगन की एक चौकडी गतहोंजावै। . 
` तब. ब्रह्मा का. एक दिवस | अजुन PEG ॥ 


सहस युगन की एक -चोकड़ी रात senti 
. योगीजन इस रात दिवस के तत्वहिं जाने॥१७) - 
यह सव दृश्य जगत जीवन को जो जग देहि दिखाई ।. | 


mut के सूक्तम शारीर से दिनमें प्रकटे भाई Il 


रात्रि प्रवेश काल ब्रह्मा के ux शारीरहि से ux 
` हो जाते लग्न इस प्रकार जग निस दिन होयेनिरन्तर ॥१८॥ 
सकल भूत समुदाय spaa विवश बिचारे | 


tid रहें निस दिवस प्रकट लय 1-1 रात सकार ۱ 


इस प्रकार शत वर्ष आयु 251 की होय तपोधन | 
जिसे पूणे कर प्रलय अन्त में शान्त होय चतुरानन 8۷ 
किन्तु एक उससे भी आगे अद्भुत शक्ति सनातन | 
जो ^ सर्वापरि सर्वोत्तम सच्चिदानन्द घन ॥ 
सब भूतो के नाश समग्र भी जो प्रकाश मय | 
रहे संवंदा नष्ट न हों हों जिसमें सब लय ॥२०) 


` चह अव्यक्त अकथ अविनाशी अक्षर जिसे बखाने.। 


ः * प्राप्त हो. जाने को ही परम गती सब माने di 
जिस अविनाशी अकथ भाव को करते sump तपोधन। `> ' 


RSF FACET 


y 
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TEA मम उसको पाकर फिर .नहिं E युनिजन ॥२१॥ 
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— जिसके अन्तर्गत सब प्राणी क्षण न एथक रहि पारवे ۱ | 
' _ जिषे व्याप्त चराचर सबजग अणु कण-कण कहलावे॥ | 
(0 o उसी अलभ्य अगोचर अनुपम को अव्यक्त बखाने | | 


(SW अनन्य भक्ति के द्वारा सब योगाजन भाने॥२२॥|- 
हे TIT जिस कालमध्य तजकर शरीर योगीजन । | 
जाकर फिर ۷۱5: नहिं आते वह शुभपंथ तपोधन ॥ E 


_ तथा जिस समय त्याग देह किर पुन: जन्म ले आते। | 
यही काल गति भेर तपोधन हम तुमको घतढाते ॥२३॥ 3 
o Raakaa तुल्य दिन शुक्ल पन्न केमाने | | 
छ महिने हा. सूय उत्तरायण शुभ उन्हें Gud 
— इन महिर्ना के शुक्ल पक्ष में डो योगी जन। |. 
तन त्तज जायें मोक्ष प्राप्त वे करें. ataa او‎ 
कृष्ण पक्ष को रात्रि भयानक अन्धिकार मय | 
रह मास छे gå दक्षिणायश पथ g || 
इन महिनां के कृष्ण पक्ष में जो जन तत तज | 












gasa, प्रद थम ET na प्रद माने ॥२६॥ | 
TW मार्ग यह इन्हें तर से समभे सब योगीजन । 

रहे सतक न भूल mug वे मोहित होय तं [रन d 

इसे कारण संशय facia हो. तुम सवरा धनंजय | 


IL p 
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ग्रेगी इस रहस्य मय तत्वहि करके ग्रहण तपोधन । 
-^ चेद्‌ यज्ञ दानादि पुण्य फल कर जिनको उल्लंघन ॥ 
E सबसे. बढ़कर प्राप्त परम पद करें घनंजय। | 
मुझही में मिल. मो समान हाँ. होकर निभेय اه‎ 


॥ अथ नवसोध्यायः ॥ 


E 

E^ श्री भगवान 

1 ` यह रहस्प्र सय ज्ञान शुप्त अति. gag तपोधन। | 
. we जानकर जादि कटे दुख सय जग वंधन ॥१॥ 


नुर समान यह गुप्त श्रेष्ठ सब विद्याओं का 
अति पवित्र प्रत्यक्ष फल प्रद सार सभी घाः ۱ 
सुखद सुगम साधन करने में दिव्य 7 
इसे जानकर Fi पिपासू होता ANT ॥२॥ 
۱ तत्व युक्त इस धर्म मध्य नर श्रद्धा विना तपोधन | 
E. मुझे न पाकर मृत्यु चक्र .म ्रमत रहे वँधि Se ॥३॥ 
i ` RUA घन से यह है सब जग पर qud | 
` जल सें वरक २ में जल सम स्थित d अणु कणर ॥३॥ 
मस संकल्पाधार सकल यह जग संचाजित i 
किन्तु अलग में पूण रू से उसमें नहीं उपस्थित ॥४॥ 
इसी प्रकार पार्थ यह संव जग सुझ से -दीखे न्यारा | 
है यथार्थ में मम माया का दिव्य खेल यह सारा ॥ 
आरि मूल कारण में सवका धारण पोषण कतो। 
किन्तु समात्मा अलग सबन से जो करता सौ सतो ux 
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| जिस प्रकार नंभ जनित पवन सवंत्र व्याप्त बहती है | 
` FH: थल आकाश उसी में वह स्थित रहती है॥ 
- ° .इसी प्रकार सकल जग युमसे है 0۱ 
मुझ ही में. लय, होय सवदा ipud स्थित وا‎ d 
सभी जीव _ कल्पान्त समय मम प्रकृती में लय । . 
हो जाते हैं स्वत: नियम ag अटल धनंजयं | 
— - कल्प आदि में पुनः स्वष्टि रचन 1 करता हूँ । 
इस सारे प्रपंच का में करता घरवा हूँ den 
अपनी _ त्रिगुण. सयी मात्रा को- में अपना कर । . 
_ प्रकृति पुञ्ञारिन उनके कर्मनुसार बनाकर ॥ 
. 33. भेजता ओर वुत्ताता सदा यथा क्रम | 
` बार बार रचना. विनाश मेरा कार्य क्रम ॥5॥ 
* इन कर्मन में लिप्त रंच नहिं होत तपोधन! , - 
उदासीन सम E AF नहि कर्मन वंदन gau 
समध्यन्षता RA प्रकृति. रच जंग सचरा चर । 
चचा रही. हे. सत्रन चक्र यह 5 बराबर ۷ 
मुझ जगदीश्वर को जग छे हित नरतन धरने बाला) 
WÉl आनते मूह लोग समझे सावारण बाला ॥११। 
. आरा TT मं 85 व्यथं के: कस करें सब; 
FE ज्ञान. विज्ञान दूनःकी हांकत 32٩ Il 
अज्ञानी. कहू राक्तस. असुरी से भी वट करप | 
Hes मारण दर, a SAI sm कर NHS ¦ 
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_ जो ज्ञानी जन देव प्रकृति इतत आश्रित होकर । 
पहुंचे हुए महात्मा वे जल uÀ fuu 
जान gh सबही का कारण अक्षय अव्यय | 
| भक्ति अनन्य भाव रत होकर भजे धनंजय ॥१३॥ 
करें निरंतर कीर्तन मेरा . चढ़ ब्रत लेकर । . 
. यत्न साथ सम प्राप्ति हेतु बह सथ कुछ देकर ॥ _ 
यतन युक्त मम ध्यान साथ रखि तज सच संशय | . 
संम उपासना मध्य रहें रत सदा HTT ॥१४॥ 
पूजे xA विराट मानकर ज्ञान यज्ञ से कुछ जन | 
. एक अनेक साव से कोई करते हैं आराधन ॥१५॥ 
(Co श्रोत कमं सें यज्ञ स्वधा में औषयि जो uada 
`. afia da घृत हवन FR सो सब में हू ॥१६॥ ۱ 
इस सब जग का धारण पोषण कतो धाता में हूँ। Si 
fet पिता मह माता सबका तारण कतो में हूँ॥ . . 
O Sem में शुद्ध साम ऋक यजुर्वेद भी में हूँ ।- 
सवे व्यापक पुरुषोत्तम जो कुछ- वह सबही में 5۱۵۱ 
ma तथा इस अखिल “जगत का भतो 'धती। 
सबका स्वामी तथा साक्षी अव्यय ۲۱ ` 
¬ शरणागत रक्षक सदेव निस्वार्थ अनोखा प्रेमी | - 
' ` बीजरूप उत्पति लयकतो-सवोधार सुनेमी ॥१८॥ . 
: में ही सूर्य रूप तप करके जल आकर्षण करता | 
बरस. करके > ही. यह सथ सर सागर हूँ भरता ॥ 
` सही अमृत मृत्यु सत असत जो कुछ सो सब में हूँ | 
` इधर उधर नीचे ऊपर दिखता जो वो सब d Zug ` | 
Wm कामना सहित वेद विधि. विहित करेंजो। ८. 
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qm सोमरस कर पार्या से रहित रहे जो॥ | 


यज्ञां द्वारा सुमे पूज शुभ _स्वगे प्रार्थी। 
- देवलोक सुर भोग प्राप्त करते परमार्था॥२५॥ 
भोग बिशाल स्वरो सुखको वह पुण्य क्षीण होने पर । 
लेते जन्म इसी भूतल पर वे तदनन्तर । 
इस प्रकार यह सकल सकामी सुख भोगों के इच्छुक | 
'आावागमन चक्रसे चालित जैसे कोड भिच्छुक ॥२१॥ 
भक्ति अनन्य भाव से जों जन सुळे स्थित होकर | 
मम चिन्तन निष्काम भाव से करते रहें निरन्तर ॥ 
` एक भाव से नित्य युक्त में भी उन सबको। c 
-. / योग क्षेम प्रदान करू uu] इस भुव को ॥२२॥ | 
. जो ` जन qu अन्य देवता श्रद्धायुक्त तपोधन । EL 
एक भात वे भी मेरा ही कर सकामी पून॥ < | 
यद्यपि उनका वह पूजन विधि रहित कहाता। 1 
जो सुस्पष्ट विचारों का. अज्ञाच - जनाता ॥२३॥ | 
सकल यज्ञ भोक्ता जग स्वामी थे जन muc 3۱ E | 
ऐश्वर्य तत्व से बंचित वे हैं निपट डायाने 
कारण यही wq घे. जम आश पाश बँवजाते। 
पुनर्जन्म के चक्रव्यूह में पड्कर निकड न पाते ॥२४॥ | 
- देवांरांधत करें - तपोधन देवों को वे पाते। S 
` ` पितर ब्रती जन पित्र छोकमे सीधे wd) . 
st भूतो को ws भूत योनी वह ٩۱ 
۱ quei भजने वाले मेरे सम हो 
` पत्र पुष्प फल जल जो कुछ भी भक्त WW ۱ ا‎ 
. अपण करते मुझे स्वयं ही में खाता हू सारे ॥२६॥ 
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५१ ` 
हे अजु न तू जो कुळ करता है कतव्य निरन्तर | 
| खाना देना हवन तथा तप FAY वह सव कर ॥२७॥ 
इस प्रकार सब कमे AT कर तज्ञ संशय | 
xp सन्यास योगरत सुखकर पूर्ण धनंजय ॥ 
फल शुभ अशुभ qui बन्धन से मुक्त इस तरह TAU ... 
निः सन्देह प्राप्त हो IRR पुण्य बीज को 3 रणा —| 
सब भूतो सें सम व्यापक समदर्शी TENIA | ex. 
| 





4, 1 t 


` प्रिय आप्रिय न gÀ कोइ सी W सबको .अपनाङ | 
| किन्तु अनन्य भक्त जन मेरे मुके 5 ۱ . - 
۱ रहे. हृदय म॑ प्रेम पाश संबाधं Su नचाव .॥।२६॥ 
दुष्ट दुराचारी व्यभिचारी थी यदि सुना तपोधन | 
` अक्ति अनन्य युक्त सुक्त में रत हाँ गत वन्धन ॥ 
साधु मानने थोग्य क्योकि बह vs निश्चय दरसावें । 
i AH करू' gepa शीघ्र असं प्रेस पान्न बन . जावें ॥३०॥ 
` TE प्रहण कर घर्म आत्मा परस शान्त को पावे | 
_ भूल जाय दुष्कृत्य सशचारी दुरन्त दा SUR d 
. धर्मतीन दयो परम शान्ति लेता गत संशय। 
- ' निश्चित मत सम भक्त रहा करता है अक्षय ॥३ शा. 
` dup चैश्य तथा शाद्रोदिक तथा ۱ | 
सम आश्रित हो कोडे.भी. हो पाय परम गति॥३२॥ 
` „ . फिर क्या ब्राह्मण भक्तराज ऋषियों का ۱ 
पा नश्वर सुख राहत दह सुक्त म रत रहना [aal " 
केवल सन सुझही d देकर हो मम maT) o 
` * हृदयंगम कर. मम स्वरूप ही सब 0 | 
` ^ नमस्कार कर ud प्रेस युत हो शरणागत | 
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SEDET सदू भगवद्गीता . 


मुझे करेगा प्राप्त सदा निश्‍चय LT शाश्‍वत asl | | 


۱ अथ &STRIERIS ॥ 


श्री भगवान ॥ 
महावाह फिर सुनो मम वचन. परम चाव से । 
प्रेम भाव मय जान कह रहा दित प्रभाव से ॥१॥ 
सेरा प्रभव प्रभाव न जानें सुर महपि गण। :- 
` ` इन सबही से gd क्योंकि भेरा REAN ॥२॥ 
` अज्ञ. अनांदि wi मुझे जानते लोक महंश्वर | | 
ज्ञानचांन. वे पाप रहित होते नर सत्वर IRRI 
बुद्धि ज्ञान पांडित्य क्षमा. दम सत्य. तथा ۰ 
दुख दुख उत्पति प्रलय भय अभय आदि Safe | | 


समता तथा अहिंसा तप सन्तांष दान ۱ 
























` सप्त महाषि चार सनकादिक स्वायंभुव मनु आदिक | 
मम संकल्पाधार हुए सब जिनसे efe प्रजादिक ॥६॥ 
: `. इन मम सब विभूतियों को जो पूर्ण तत्व से ۱ | 
=. चय ही वह निश्चल. होकर योग युक्त हो जाच Il | 
| E इस अखिल लोक उत्पति का कारण | ۱ 
मुझ से ही जग सकल किया जाता संचारण ॥ 


ऐसा समम 35 कर युझको भावान्वित ज्ञानीजन | 





` -. ` करें सदा ही दत्तचित्त होकर मर चिन्तन lll 


मुझ में ही चित रखें प्राण मेरे ۲ 


नित्य qain मम प्रभाव सब भाँति जनाकंर d | 
मरा हाँ गुण कथन कीतेन करें निरन्तर ॥ - 


aw आदि बहु भाव जनों में होते मम वश UEM] 





. त्तथा स्वथं श्रीमुख कहते यह बुद्धि विशारद ॥१३॥ 


रहें qu सन्तुष्ट सर्वदा मुझमें रम कर lll 
प्रीति uds ध्यान निरन्तर धर भजते जो।. 
बुद्धि योग दूँ उन्हें ओर बे पावें मुझको del 

हो उनके कल्याण अर्थ हृदयस्थ घनंजय | 
` ज्ञानदीप प्रज्वलित करू में शुभ प्रकाश मय dl 
जिससे हो अज्ञान जनित तम छिन्न भिन्न सव। 
सुपथ तरवमय अनायास बे प्राप्त करें तब Ul 

विभो आप आज TOR हैं परम धाम हैं। 

शाश्वत पुरुष पवित्र दिव्य देवादि नाम हैं fall 
सब ऋषि देवल व्यास आसित देवर्ष नारद।. 





सब وو‎ सच है जो कुछ कहते दो हे Ral : 
रूप आपका जान न सकते सुर या ۷ - | 


' देव देव जीवेश जगत पति हे पुरुषोत्तम | 


स्वयं आपही जांन सरके निज लीला उत्तम ॥१५॥ 

उन FR का वर्णन श्री मुख ही सारा ।. 

कर सकते हो व्याप्त लोक में जिनके द्वारा ॥१६॥ > 
योगेश्वर में किस प्रकार wd निरन्तर। . 


` . चिन्तन करता EA आपको जानू सत्वर ۵۱ 


NIN 


94”, "D uu. 
क " è - 


सविस्तार कहिये यदुनन्दन निज विभूतियाँ सारी] - . 
चचनासृत से नहीं हो रही भगवन तृप्ति हमारी uter 


wa विभूतियाँ हैं अनन्त फिर भी हे अजु'न। | 


सयिस्तार उनमें प्रधान कुळ कहता हूँ सुन ॥१६॥ | 
` अखिल लोक हृदयस्थित आत्मा शुडाकेशं हे | 
` आदि मध्य अवसान सभी का में विशेष E ॥रेशा . 


1 












- श्रीमदभगवद्गीता 





- अदिति gai म विष्णु sui में हू रवि | 
पवनो में में हूँ मरीचि egnu में शशि छाव ॥॥ | 
. Wd में में सामवेद हूँ db में E झुररपात। | 
_ तथा इन्द्रियो में मन में हूँ जीवों में चेतन गति ॥२२॥ ۱ 
s एक्रादश रुद्रों में शह्डर, यक्ष uswb में कुबेर 2۱ [ 
dad चसुझों में पावक में ही हूँ, शिखर धारियों में सुमेर E اقا‎ 
` ود‎ गुरू ह में ded में, परम. सुख्य गुण आगर । 3 
- कार्तिकेय रूनापतियों में जलाशयो में सागर॥२४। yi 
ns भृगु Hab मं वचर्ना d ओम एक अक्षर हूँ। | 
` ` यज्ञों में जप यज्ञ, हिमालय अचला मध्य प्रवर हूँ ॥२४॥| 
, .सववृर्षा में पीपल हूँ में, सुर ऋषियों: में नारदा | 
` गन्धवा म॑ तथा चित्र रथ मुनिगण कपिल विशारद. ig 
उच्चेभ्रवा अखिल अशवा में सुधा जन्य वह जानों। | 
` Aaa कुजर aR नति नरो सें mat gol 
. . 55 में ۲۳۵ mga में चन्न प्रखर ۱ $ 
wu वासुकी सूजन कतोओं मध्यस्मर हूँ ॥२८॥ 

नागन में हूँ शेषनाग में बरुण अखिल जल चरमें। | 
X g यमराज शासकों में Amr. पितर में ای‎ 

; z -“ देत्या में प्रहलाद. तथा गणनाओं À . काल mud ] 
` पंशुओं में हूँ सिंह पत्तियों में. g गरुड नरोत्तम [[३०॥ d 
: शुचि कतोओं में समीर हूँ राघव शस्त्र घरो di | 
» 14 wre ब्दो. में Ter सरित वरो Aall 
आदि मध्य. अवसान सृष्टि का स्वयं घनंजय। | 
ह अध्यात्म विविध विद्या में तका मे हूँ निर्णय ॥३२॥. -. | 
| इन्द समास समासो में हूँ qui प्रथमा क्र | 
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में विराट हूँ ansam, महाकाल TAAT aa 


में सबके विनाश का कारण सत्यु रूप ۱ 
: सें ही भावी. सन्तति की - उत्पात अनूप £u 


नारि जाति में मेथा श्री कीतिस्थात में हूँ। 
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बाक्चातुरी तथा क्षमा उत्तम af में हूँ ॥३४। 
wed में गायत्री गेया श्रुतियों में में वृहत्साम हूँ। 
` मागेशीपे हूँ मासा में ऋतुओं में कुएुमाकर ललाम हू ॥३५॥ 


qs gab में, तेज धारियों में प्रभाव हूँ। 


S 


वृष्णि वंश में वासुदेव हूँ, ` पांडच Wer ۰۱ 


. मुनियों में हूँ व्यास तथा कबियों में हूँ U निश्‍चय ॥३७॥ 


दंड दसन कतीओं में में जय इच्छुक में नीति I 
गोपनीय में सौन स्वयं हूँ ज्ञानी ज्ञान तृण ति हू all 
बीज रूप कारण सब जीवो की उपा फा में हूँ। 


अवर सभी में रहकर संचालक गति में हूँ ॥३६॥‏ زو و 


vM s EET 
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झन्तहीन मेरी विभूतियाँ दिव्य मित्रवर सारौ। | 


में ही जय व्यवसाय सात्विको सत्व भाव & ॥३६॥ . 


- ` कीं यहाँ सक्तेप रूप में वे कुळे न्यारी न्यारी loll ۰ 
जो भी जहाँ विभूति शक्ति युत. दिव्यक्तांति प्रतिभामय । ` 


समक अश सम अजु'न उसको रंच न इसमें संशय ॥४१॥. 


` इस सबसे क्या सिद्ध प्रयोजन सुनो सुहृदवर ۱ | 
मम माया के अश मात्रसे संस्थित अखिल चराचर ॥४२॥ 


॥ अथ TREE: ॥ 
| tagat — 


GR ऊपर fear agaa गूढ ज्ञान बतलाय(। _ 








. ٩5 और जो कुछ इच्छा हो मुभमें देख महामन ॥७॥ 


राजन यों कहकर अजु न से दिव्य दृष्टि को देकर | 









EE के द्वारा कराव मेरा मोह हटाया ॥ | 
क्रिया महत उपकार देव में E कृतज्ञ अति लज्जित] |. 
` हटा मोह उर हुआ प्रफुल्लित नवुत्साह से सज्जित॥शा |. 
जग उत्पति ल्य कतो तुमही सविस्तार मे नाथ सुन चुका । . 
कमल नयन तुम हो अविनाशी यही तत्व में हृदय गुन चुका] | 
जाना इस सत्र जग पंच के सूत्रधार तुम umi 7 
असित प्रभाव युक्त -अविनाशी बर *' तुम स्वामी l 
जो कुळ भ्रीमुख कहा सभी सच? << ۱ | 
तत्र तेजोमय रूप राशि दशेनेच्छु ४०. 5 ॥३॥ 
दशन देने योग्य यदि मुझे स्वामी | 


— - तो दशेन दे सुमे आप E uw saam ug : 


देख पार्थ सेको सहर्सा भाँति भाँति के । 
सम अनेक आकृति स्वरूप वहु दिव्य कान्ति फे ॥४॥ 
यह अश्विनी कुमार उभय अघलोक पार्थ तू | 
बहु अपूर्वं आश्चयं अदित भी यथार्थ . तू ॥६॥ 
केन्द्रीभूत सकल सचराचर sed देख 'तपोधन। | 


देख तू सके नहीं निज दृगन से | 
- दिव्य दृष्टि में am देखले जिससे मनसे اد‎ 
॥ संजय ॥ TEE 


प ऐश्वर्य दिखाया हरिने उसको सत्वर ۱۱ 

थे अनेक आकृति अडत तमुख नेत्र निराले। | 

fer भूषणों युक्त अनेकों आयुध वाले ॥१०॥ 
मालाधारी WE शुचि सुगन्ध मय प्यारा | 
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साश्चर्यं अजु न ने देखा विश्वरूप अति न्योरा ॥११॥ 
एक साथ यदि उद्ति सहो भास्कर तेज Ralf | . 
तो भी संशय उस प्रकाश की समता रंच न ۸ . 
केन्द्रीभूत विभाजित जगके अणु कण कण को देखा। . 
किये विराट aga में संस्थित प्रकृति रमण को देखा ॥ tall 
विस्मित gafra रोमां चित था तव अजु न का चोला | 
हाथ जोड़कर शीष HERT वचन धनंजय ۵ 


` त्तव शारीर में संस्थित देखे शित्र विरंचि ۱ 
` « नाना 2051 के समूह ऋषि नाग देव आदिक गण ॥१५॥ 


देखा हे विश्वेश अनेकों वाहु .उद्र मुख हग युत | 

सन प्रकार से आदि सध्य अवसान दीन ۶3۲ प्रत्युत ॥१६॥ 
मुकुट गदा युत चक्र सहित देखा तुमको हे. ۱ 2 
तेज पु'ज अनुपस प्रदीप्त रवि अनल तेज घर सुन्दर ॥१७॥ | 

तुमही हो ज्ञातव्य परभ अक्षर सब जगके स्वाभी । 

पुरुष सनातन शाश्वत अक्षय रक्षक धसे सुनामी ॥१८॥ 
अगणित बाहु अनन्त शक्ति मय रूप तुम्हारा माधव। 
आदि uer अवसान हीन में देख रहा हूँ ۱ 

चन्द्र सुर्यं सम नेत्र तथा ज्वलिताग्नितुल्य सुख یر‎ शोमित। `` 

अपने तेज पु'ज से करते अखिल विश्‍व यद ज्योतित ॥१४॥ 


` - आखिल दिशायें भूमि cur आकाश आदि संब। 


एक तुम्ही से परिव्याप्त हैं दे प्रिय ۱ 
' तब यह उम्र स्वरूप भयं कर अदूसुत लखकर भारी । | 
लोकत्रय भय अस्त हो. रहे. व्यथित, सृष्टि दै सारी ॥२०॥ 


Wu रहा सुरगण समूह तब मध्यं समाते आते। ` 


कितने हो भयभीत बद्ध अंजलि तब गुण. गण गाते T S 





यह महर्षि जन fag संध सव स्वस्ति मंत्र बहु गावे । 
तथा अनेकों स्तुतियों द्वारा तुमको नाथ मनाव ۱ 
संभो रुद्र आदित्य वसु तथा साध्य ۱ 
fau देवा यक्ष सुर असुर तथा सिद्ध ۱ 
` à अश्विनी कुर पितर. गन्धं ۱ - | | 
देख रहे. आश्चयं चकित तुमको बिरिमितं मन ॥२२॥ | 
हे तव रूप विशाल अंमित- मुख बहु नेत्रन ۱ | 
` अमित वाहु sg जंघ चरण wg उदर ۱۱ 
बहु wt विकराल आदि यह देख , भयंकर | : 
— S क्‍या सारा लोक व्यथित है लख रूपान्तर ॥२३॥ | 
नभ चुस्जी बहुरंगी लखकर रूप तुम्हारा | 
विस्फारित मुख तथा ज्बलित दृग दीघ ۱۱ n 
अति aga अन्तर आत्मा है इसे देखकर। | 
/ शान्ति और शति नहीं मिल रहीं हे जगदीश्वर ॥९४॥ | 
. काल अनल सम ज्वलित मुखा. का तेज भयंकर | دك‎ 
r A ` यह. e[é विकराल भयानक. रूप ۱۱ 
ई Rum होता मुझे न सुखकी - छूती छाया। E 
z कृपा. करों RAAT आपकी wok त माया all |- 
` तृपति वृन्द धृतराष्ट्र पुत्र अरु भीष्म द्रोण सब आते | m 
. कण तथा अपने योद्धावर तुममें- लखे . समाते ॥२६॥ | 
551 घुसकर सत्वर गति से दन्त डाढ़ के नीचे। . | 
चूण fred as ٩۳ से दिखते य उलीचे ॥२७॥ | 
UM. सारत 355 सागर से sui. | 
. बैसे ही नरहोक बीर तब ज्वलित सुखं में आते Ba | 
3 ` ` FRE हिव यों पतंगे के बृन्द दीप पर जाते.। 














त्यो स्वनाश हित लोक निवासी तब सुख मध्य.समाते ॥२६॥ 
आप सभी लोको को निज प्रज्वलित सुखों के 1 | 
सभी आर से ग्रसते जाते यह भी दृश्य निहारा॥ - 

तथा बाटता और चाटता देखा रूप तुम्हारा l: 

देखा केशव तब प्रकाशा अय AF JA जग सारा ॥३०॥ 


e x A 
उग्र रूप हैं कौन आप कहिये हे नाथ दयाकर। 


तुम्हें प्रणाम कर रहा भगवन हो प्रसन्न परमेश्वर ॥- . 
मेरी इच्छा जान सकू' में आदि स्वरूप तुस्हारा।: . 
तब «aA जान न सकता में हूँ अज्ञ 3 

॥ श्री भगवाने ॥ | 

में ही काल .लोक dedi cim क्षय को उद्यत | 

चिना तुम्हारे आ. न रहेंगे बीर विपक्षी ۱ ।३२॥ 
उठ इसलिये प्राप्त यश करले दंजकर सब अंस मंगस। _ 
शत्रु विजय कर भोग राज्य सुख कर url निजवश ॥ 





m gu यह मेरे द्वारा रंच न इसमें संशय । 


तू केवल निमित्त ही हीजा उठ उठ चीर धनंजय ॥३३। . 


` _ द्रेण भीष्म aê जयद्रथ अन्य बौर वर | 
: मेरे द्वारा मरे हुए यह सभी धीर ۱ 





q निभेय हो मार इन्हें रण मध्य धनंजय। | 
तू. अवश्य ही जीतेगा यह वात अस्राय ۵ 
` UE ॥ 5 
सुन कर ऐसे वचन कृष्ण के .कंपित AWOL : 
. सभय बद्धकर शीष. नवाकर बोला. आरत dax 
॥अजुब॥ ADAE 













— कई वार अपमान जनक में वचन ۱ 


-— 
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` चनह में न कही कोई भी आफ बराबर ॥४३॥ 


Eu अति हर्षित- हो जगत लिये uuu श्रेष्ठ वर ॥ 


. 5۲ देव E आप सनातन -पुरुष ۱ 


` श्री मद्भगबद्‌ गीता 


योग्य देव qq नाम और गुणका कौतन ۶۱ 


डर कर तुमसे दिग दिगंत. भगते UT गण। | 

dg करते प्रणाम निज आत्म समपण ॥३६॥| 

ser के भी आप आदि कतो महात्मन। I 
सबसे बड़े क्यों न सव । कः करें तुम्हार ۱ 

हे सुरेश विश्वेश सत असत से भां ۲ |. 

आप ब्रह्म हैं अज अनन्त हें अव्यय -अक्षर ॥३७ 


सकल विश्‍व के परमाश्रय fade के FUT Il 
झाप स्वयं सर्वज्ञ ज्ञेय E तथा हमारे! 
परम घाम जग व्याप्त अन्त तव नहीं Oum ۱۱8۵ ۰ 

चरुण अग्नि यम पंन प्रजापति शशि 5 तुमही स्वामी] - 
महे सर्वेश 255 वार नमामि नमामी ॥३६॥ ۱ 
आंगे पीछे सभी ओर से सव प्रकार से। | 
नमस्कार स्वीकारे करो प्रभु हर प्रकार से ॥४०।| 

अमित प्रभाव आपका यह स्वामी अनजाने। | 


सखा मानकर प्रौतिवश्य हठ से . प्रमाद -से। 

जान न महत प्रभाव कृष्ण या याइवादि « ne 
अपमानित कर .तुम्हे असन आसन विहार Wi 
हेसी उड़ाई क्षमा करो चह निरा धार में ॥४२॥ 

आप पिता चर अचर जगत के पूजित गुरु से EF. 


आत्म समंपेण कर चरणों में कर प्रणीम गुण गाऊ | 


"d "i 
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केवल तुभ्ही स्तुत्य दो स्वामी द्रविये तुम्हें ۱ 
पिता पुत्र के पति al. के, wer web के जैसे । | 
कर अपराध स (न हित cud ded mmu d ॥४४॥ 

पहले कभी न देखा ऐसा रूप अलोकिक प्रभुवर | 

. हर्षित हूँ पर भय से कंपित है मेरा मन थर थर ॥ 
अतः मुझे फिर वही नाथ तुमं दिव्य रूप ۱ 
हो प्रसन्न हे जग व्यापी प्रभु दया दृष्टि qure ॥४५॥ 
„~ बही نوج‎ सिर गदा चक्र अब करमें wf धारण | 
चारु gp ज रूप धारकर करिये कष्ट निवारण ॥ 
दर्शन की अभिज्ञाप हमारी पूणे कीजिये स्वामी। 
यह बिराट वपु देख डररहा وه‎ तुम अन्तयोमी ॥४६॥ 
॥ श्री wer ॥ 

यह अनन्त तेजोमय अपना विश्वरूप यह ۱ . 

तुझ पर कृपा विशेष कि तुझ को यह सब कुछ बतलाया ।६ 
तुझे छोड़कर अन्य न कोई भी इसको लख ۱ ۱ 

जने कभी a क्यों कि Gel को ऐसा रूप दिखाया ४५ . 
तेरे सिवा न अन्य कोइ भी, भूमि निवासी प्राणी | 
देखन पाया रूप, वेद विद, यज्ञि तपस्वी दानी ॥४८॥ 
` dy उम्र रूप वाले भय, भ्रम को सुला ۱ 
-- जो प्रिय तुमे उसी मम वपुका, लें फिर करले दशेन ॥४४॥ 
E र ॥ सञ्चय ॥ २:९० s 
राजन इस प्रकार अजुन को, श्री हरि ने सममाया। | 


e 


चारु 'वतुसु ज रूप दिखाकर ki TU ۱۱ 
3 agat | 
^ सौम्य मंनुज तन देख, शान्तिमयः तव अभ कराव ॥ 
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| ` हृदय हुआ सन्तुष्ट गई, EAT मम सत्र ॥।५१॥ 
ह > -॥ थी भगवान || 
जो देखा मम रूप चतुसुज यह भी ठुलेभ अजु न। 
इसक लिये सदा लालायित, रहते 5 सत्र सुरगन val 
बेद अध्ययन यज्ञ दान तप, करके भी वहु जग जन | 
| देख न पाते भम FET यह, जैसा लखा तपाघन ۱۷۵۱ 
` केवल भक्त अनन्य हमारे, इस स्वरूप का ۱ 
` देखसके प्रत्यक्ष तत्वसे जाते, दो. मुझमें -रत ॥५४॥ 
जो जन केवल मेरेही हित, मेरा सभी समभ कर d 
` कर यज्ञ तप दान आदि, ۰50127 ममाश्रित होकर di 
` कम करे निष्कास भाव से बेर प्रीति को तजकर | 
. सव FH भाव ससान 1551 मुक को पावे सत्वर LL zl 


॥ अथ हादशोध्यायः ॥ 


| ` MSS ॥ 
` तवकथद्राहुसार हे ET सक्त अतंन्य ۱ 
T ` रहें निरन्तर इस स्वरूप का ध्यान Emu d धारे ॥ 
तथा दूसरे निराकार के जो कि सदेव उपासक | 


`~ 


इन दोनों में कोन A3 है योगी ज्ञान AR ॥१॥ 

॥ |‏ 11318 || بط پیت 

`. . सन केन्द्रित कर श्रद्धा से जो सतत ध्यान मम धरते। | 

es श्रेष्ठ मान सांकार जोकि मेरी उपासना करते॥शा || 
इन्द is बरा में कर भली प्रकार तपोधन | "SE 

` निराकार सबं व्यापक 38 का? कर आराधम || 

"e : Ec 4 एक उसी का ध्यान घरें gs और नहीं जो ۱ 














` ` अविनाशी अज अकथ झगोचर. केवल उसको माने all 
वे संत्र सदैव सभी के हित रत समता सानें। 


सुझरो ही वह प्राप्त करें योगी सम बुद्धि सयानें ॥४॥ 
निराकार का सनन क्लेशा प्रद देहिक दुख का दाता | 


देह सनेही मानव से वह सहज नहीं बन पाता। TI 


जो मम घाश्रित भक्त कर सब मुकको कम 1 


_ अजे अनन्य भावसे सुकको तथा कर मम चिन्तन ॥६॥ 


ऐसे भक्तों को सदेव में कृपादान देता EI 


w 


भच सागर से नैया उनको में खुदही खेता हूँ ॥७। . 


` अतः लगा तू बुद्धि और मन सब प्रकार मुभही सें । 


तदनन्तर निश्चय FATT तच विहार mene] सं | 
इस प्रकार तेरा निवास xp हो. सदा ۱ 
zm समान तू हो जायेगा इससे vus संशय ll 
यदि तू नहीं कर सके SU संगको अचल तपीधन | 
तो mgr अभ्यास योग का युक्ति साथ कर सांधन Dell 
यदि आभ्यास योग में भी तू हे असमथ धनंजय | 


तो कर कळ सभी सम अर्पण सिद्धि प्राप्त हो निश्‍चय ॥१०॥ 
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यदि सब कमे ससार्थ समपेंण में असंसथ धनुधेर । 


तो सन जीत शरण में आकर त्याग कमे फ Wem eR | 


है अभ्यास योग से उत्तम ज्ञान महान घंनंजय। | 
ध्यान ज्ञान से भी .बढ़कर है इसे जान तू निश्चय॥ - - 
कर्मा का फल त्याग जानलो तथा ध्यान; से बढकर | 


मेटे जो भव भीति भ्रांतियां qui शान्ति दे ۵ | 


जो नर जग में कभी किसी से किंचित देख न मार्ने। . 
जो स्वभावत; सब जीवा को मित्र सदृशा सन्माने ॥ 
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ममता त्याग दया सव परं कर निरभिमान हो जावे | 
सुख दुख में जो रहे एकसा चमा भाव दरसावें ॥१३॥ 
आत्म विजेता संतोषी जो ध्यान घरै इंढ़ निश्‍चय | 
मनसे तथा बुद्धि से मेरा प्रिय वह भक्त धनंजय ॥१४॥ 
जिससे कोई जीव जगत में किंचित त्रास न पावे। 
निश्‍चित वह भी स्वयं किसी से नहीं सताया जावे ॥ 
जो रहता TT दषे इषो भय: रहित -धनंजय | 
बह मम भक्त परम प्रिय मुझको इसम रंच न संशय ॥१५॥ 
जो आकांक्षा हीन दक्ष शुचि पक्षपात का त्यागी.। 
व्यथा युक्त फलकी न लालसा वह मस प्रिय अनुरागी ॥१६।४ 
जिसे न इष Zw इच्छा शोकों ने घेरा अजु न। 
भक्त शुभाशुभ फल का त्यागी वह प्रिय मेरा अजु न ॥१७॥ 
. ` अनासक्ति है जिसे जगत में मान अमान बराबर) | 
दुख मित्र शत्रु शादी गर्भी में जिसे न अन्तर ॥१८) . | 
निन्दा स्तुति सम मनन शील जो सब में हे सन्तोषी। . 
qe अलिप्त जो भक्त स्थिर मति प्रिय है मुझे अदोषी ॥१६॥ 
जो निष्काम सश्रद्वा मेरे कथन सुधा कं सेवन) | 
_ करते हैं वे मुझे परम प्रिय जाना इसे तपोधन ॥२०॥ ,- | 
॥ अथ त्रयोदशोष्यरयः ॥ 
`. कितने यहाँ ek هه‎ दा 
HEU E जगत में सभी . चेत्र ۱ 
. जी शरीर के ज्ञानी उनको बुध Weg बतावे॥१॥ 
की H gh सभम क्षेत्रज्ञ. तपाधन। ` 





. छत ओर 8 ही ,ज्ञान जान मन ॥२॥ 
.- असम-हेब जो. है जेसा हैं: बह बतंत्ाऊँ। 
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जिस कारण जो जो विकार उनको सममझाॐ॥ A 
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अध्याय १३ ^ 8X: 
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इसी भाँति क्षेत्रज्ञ pun दिव्य जिस जिस प्रभाव ۱ 
- जैसा हैं संक्षिप्त रूप में. सुनो. धनंजय ॥३॥ 
ऋषियों हारा गया विविधि विधि 


` तथा वेद मंत्रों. ने विस्तृत. जिसको गाया ॥ 


युक्ति युक्त जो me सूत्र. € web ۷ 
किया गया सम्यक प्रकार ही निश्चय MUN 
पंच तस्व हैं महा. क्षिति गगन पवन अग्नि जल | 
अहंकार अव्यक्ति बुद्धि त्रय साया चंचल॥ 
दस इन्द्रियाँ प्रसिद्ध तथा मन एक जानिये। 
दशै पशे रस शब्द गन्ध गोचर बखानिये ۷ 
सुख दुख इच्छा वेप देहकी 36 चेतनता ۷ 
थोड़े में यह समक इन्हीं से होता क्षेत्र विकारी lll 
निरभिमान हो, दंभ रहित . हो, ۱ 
तथा अहिंसा sl, सरलता गुण प्रधान हो ॥ 
गुरुजनसेवी तथा अचंचल परम शुद्ध E} | 
मन इन्द्रिय जो स्ववश करे ज्ञानी प्रबुद्ध दो dell 


इन्द्रिय विषयों से विराग हो अहंकार को छोडे। | 
जन्म मरण दुख व्याधि जरा के दोषों से सुख del 
घर से पत्नी से पुत्रों. से मोह ममत्व न | 
प्रिय अथवा अग्रिय मिलने पर नित समत्व ही RIE 
- शुद्ध स्थल में बसे रखे नित भक्ति ۱ 
मुझमें भाव अनन्य A तज्ञ जन कोलाहल ۱۱۹۱ 


_ लगा रहे . अध्यात्म ज्ञान à नित .चिन्तन में। 
सब में सम uda मुझे देखे ۲ du _ : 
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` qp यह - संब लक्षण Hen ज्ञान के कहे जानले। p 
— ` जो इनके विपरीत वही अज्ञान ۷ | ۱ 
و‎ गेय जो जिसे जानकर, परमानन्द परापत दो जाता। . | 
बह अनादि पर ब्रह असत हे अथवा सत दै.कहा न जग्ता ॥१२॥।, ५ 
सभी ओर जिसके कोमल FUT सभी की वाहे | 
समी ओर पग दीचे सभो को मंजिल पर ,पहुँचायें || 
` जिसके हग. सब ओर व्यवस्था सवकी देखत | 
मस्तक्र भी सब ओर मनन कर सबकी लेखत | 
जिसके सुल सत्र ओर सबन उत्तम TENE | 
जिसके कान महान सुने झट सबकी भर सक |I 
जो सवको सत्र ओर हर जगह रहै उपस्थित | 3 
` Rer सरल जग व्याप्त विश्व सम्राट व्यवस्थित ॥(३॥ _ | 
| — जो. सब इन्द्रिन युक्त «ub प्रति संग उपस्थित | | | 
| è wa इन्द्र्यो रहित मानों अनुपस्थित। ` 
. आसक्ती से रहित किन्तु है सबमें व्यापक | 
___ o निगुण है पर भोगे संबगुण दिव्य प्रकाशक ॥१४॥ 
“व्याप्त وه‎ है सब जीवो. में भीतर बाहर। 
सकल चराचर सध्य . उसी का रूप. उजागर |! 
 : ` सूक्तम से मी सूक्ष्म सूये किरणो में जल सम | 
' _ अविज्ञेय. अति समीप अति दूर जिन्हें भ्रम ॥१४॥ 
os सस्पूण एक हे सब में गगन समान तपोधन | 
“पात्र भेद किन्तु प्रथकतामय जिसका दिम्दशन | 
' इरि होकर जो पाहन करता हर होकर संहती । s 
 م‎ परम ज्ष य जा ब्रह्मा वनकर जग उत्पादन कतो ॥१६॥ 
` ez प्रकाश युक्त जोतन कौ. ज्योति तपोधन | 
| 
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अन्धिकारसय साया से अति परे ब्रह्म गन | 
अखिल ज्योतियों का प्रकाश वह उसे न तम छू ۱ 


वही ज्ञेय है ज्ञान गम्य हे सबके हृदय uam ۱۵۱ 


क्षेत्र ज्ञेय आरु ज्ञान तत्व सबही संत्तिप्त बखाने | 
जिन्हें जान कर सदा भक्त जन पारवे झुफै सयाने ॥१८॥ 
त्रिगुणमयी प्रकृती मम माया त्रिगुणात्मक जग जासे । 
जीवात्मा 27 पुरुष विभूती जो चेतन गति भासे ॥ 
यह दोनों db हैं अनादि अविनाशी wm 
गुण विकार प्रकृती से हैं उत्पन्न TAR ۱۵۷ 
daaa युत कारये इन्द्रियों सहित करण के। 
रचना क्रम में हेतु प्रकृति दे प्रकृति रमण के॥ 
जीवात्मा है हेतु gea सुख दुख भोगन Ff 
कह गया स्पष्ट तपोधन - समझो मनम ॥३०॥ 
` प्रकृतिस्थित हो प्रकृति जन्यगुण पुरुष भोगता सारे | 


तदनुसार शुभ अशुभयोनि में जन्म घारता न्यारे॥२९॥ ` 


पुरुष देह में रद्द कर भी 5 प्रथक तपोधन | , 
साक्षी दर्शक तथा गुप्तचर सम सममौ ۱ 
अनुमोदक है भती भोक्ता यही ۱ 
स्वयं सच्चिदानन्द रूप 5 सब के ऊपर ll. 
इस प्रकार जो व्यक्ति पुरुष गुण सहित प्रकृतिका। . | 
- ` तत्वं समक. कर करे कार्यं जग मध्य निवृत्ति का। ۰ 
`` वह अवश्य हो सफल मुक्ति पद लहै तपोधन। .. 
पुनर्जन्म के दुखद चक्रः का काटे बन्धेन ॥२३॥ 


٩ पुरुष को कोई अजु न सुक्ष्म चुद्धि के ۱ 


۲ 
| 


` घर कर ध्यान हृदय में लखते दें सारा का सारा । 
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— कोई उसको ज्ञान TTS द्वारा पा जीते हैं। 
: कोइ उसमें कमं योग से स्वयं समा जाते हे ॥२४॥ 
किन्तु अन्य 55 अज्ञानी जन अन्य तत्व वेतन से | 
सुन करके ममे उपासना रत हो जाते तन ۱ 
~ श्रद्धा भक्ति सहित वे भी.नर अपढ़ 1 
मुझे प्राप्त हों सहज पार कर के भव सागर ॥२५॥ 


अजु न जो कुछ वस्तु जगत में स्थावर या जंगम है | 
क्षेत्र ओर 325 -समारम से सबका उद्गम 
¬ प्रकृति पुरुष सम्बन्ध परस्पर इससे सकल चराचर | 
होते हे उत्पन्न और लय क्षण भंगुर यह नश्वर ॥२६॥ 
जो जग सभी नाशवानों में अविनाशी इशवर को | 
समभाव से उपस्थित देखे, दृष्टा माने नर को ॥२७॥ 
वह सवत्र सभी में सम स्थित इश्वर को माने | 
' आत्मा परमात्मा अविनाशी है यह निश्चय जाने | 
दृढ़ निश्चयी तत्वविद बह नर परमगती को पातै | 
आवागमन रहित होकर के मोही में [मल जावे ॥२८॥ | 
जो जाने सब कमे विविधि विधि स्वतः प्रकृति संचालित | . 
अन्य न कोई कतो इनका वही ज्ञान प्रतिपालित ॥ : 
.— वहाँ यथाथ. तत्व का ज्ञाता दृष्टा वही धनंजय | | 
ET हुआ समझ 35 तह तक रंच न यामें संशय || २६॥ 
= थद सब जगत चराचर अगणित अति रहस्य मय । 
215 प्रथक जीवन के m भाव धनंजय: 
— निभर इश्वर की इच्छा पर सकल चराचर | 
जानें जो तत्वविद प्राप्त वह करे seen ॥३९॥ 


निशु णं अविनाशी आदि रहित सर्बापर | 








देहस्थित हे पर अलिप्त है करे न कुछ रत्ती भर at 
wg विस्तृत आकाश सूक्ष्म होकर भो fag ow होबे। 
सभ Web में संस्थित आत्मा वैसे लिप्त न होवै ॥३२॥ 
एक सूय इस अखिल लोक को जैसे करे प्रकाशित | 
वेसे दे प्रकाश देहो को आत्मा रखे प्रभावित ॥३३॥ 
इस प्रकार AM क्षेत्र का uuu] भेद तपोधन | 
मुक्ति हेतु सविकार प्रकृति से कर ۱ 
ज्ञान चक्षु से देख तत्वबिद खोज RRR | 
- ^ n को प्राप्त करें हिम्मत नहि हारे ॥३४॥ 


॥ अथ चतुदंशोध्यायः ۱ 


॥ भरो. ۱۱ 
तरे हित ज्ञार्नों में उत्तम ज्ञान ۱ 

wi जानकर जिसे श्रेष्ठ सुनिजन ۱ 
बिन श्रम इस संसार सागरहि सहज पार कर | 
. परम सिद्धि को प्राप हुए जग के ۱ 

“जिस ज्ञान क महान सुखद आश्रय को पाके। 

प्राप्त. हॉय सेरे स्वरूप को भ्रमन अुलाके। | 

- बेन हवो फिर प्रकट व्यर्थ फस सृष्टि जाल में। 

रच न होवें व्यथित तथा त्या प्रलय काल में ॥२॥ 
`. महत ब्रह्ममय त्रिगुणमयी. माया सम दुश्तर। 
_ ग्रभोधानस्थान जान यह योनि ۱ 
تور‎ चेतन रूप करू ۱ 
. wq चेतन संयोग पाय हो सृष्टि तपोधन الا‎ ` . 
.- विविध भाँति कीः योनि हाय तन विविध भॉतिके। | 
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अगणित जिनके भेद रूप Uu विविध जाति के । 


wad माया उनकी जननी बुध जानें 
पिता बीजस्थापन कतो सुको साने ॥४॥ 
सत xx तम did ये रुण प्रकृती से 0۱ 


डार प्रभाव लेय अविनाशी जीवात्मा . पर। 








सण को भी नहिं तजें बाँध राखें निगरानी | 
कैद देह में डार करें निज निज मनमानी ॥५॥ 

उनमें शुद्ध सतोगुण निमेल निर्विकार सुखदाता | 

बह भी : ज्ञानाशक्ति .. पाश में बाँध भ्रमाता اقا‎ 
हे भारत रागात्मक् रगुण तृष्णा जनित बखानें । 
मनोकामना कमे फलिच्छा पाकर wa aai । 


है मों के फलकी अभिलाषा स्वत: करें आकषेण। 


जिससे हो आसक्त दीन जीवात्मा du विलक्षण اه‎ 
सभी देह अभिमानिन मोहक न्रितिय, ۱ 
होता है अज्ञान अवस्था. में अजु ۱ 
झालस भर प्रमाद तथा निद्रा के द्वारा . 
प्रस जाता है लीवात्सा फिर विवश विचारा . ॥८॥ 
` सुखद मार्ग सत. रखे शाम्ति प्रद भाव जगावे | 
बाँध कामना पाश कमे पथ रज ले जावे । 


क कर ज्ञान प्रमाद ओर आलस्य बढाके। 


त्मा को रखे तमोगुण पंगु बनाके ۱ 
सवल सतोगुण दोय रज तथा तमहिं दबाकर | 
त्योही संत रज दवा तमोगुण होय प्रबलतर | 


en Re गुण मूति यह Raka निज कौतुक दिखलावे Ugel 
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जब इस देह इन्द्रियों की गति कुळ चैतन्य ۱ 
बोध शक्ति enis युक्त हो मन उत्साह ۱ 
केहरि, अवलोकन ऊर सन तव समझे कृत्य कुकत्यन |... 
सुपथ ओर Far सतोगुण को वह समय तपोधन ॥११॥ 
मन. हो प्रेरित स्वार्थ बुद्धि से च'चलता दरसावे | 
लगे सोचने बहुत दूर की TU लोभ जनाचे | 
हों संकल्प विकल्प मध्य सन विषय ۱ 
सभभो समय रजोगुण को तब हे वद भारत ॥१२॥ | 
[चरत कर्म से जीवात्मा हो अकसेण्य वन जावे । | 
रोइ प्रमाद तथा आलस प्रस निद्रा आने | 
` कि wder विमूढ दोय पथ ۶ : थनंजय | 
`. समय तमोगुण के प्रभाव का ज्ञान ا‎ all 
. समय सतोगुण मध्य अन्त जो देही व त्यागे 1- 
प्राप्त करे स्वगोदि लोक शुभ सुख अनुराग ॥१४॥ 
दोय रजोगुण अधिक 3Y के समय तपोधन | . 
जन्म ग्रहण पुनि करे कमे आसक्त ۱ 
प्रच तमोगुण मरण समय यदि होय ۱ 
मूद योनियन जाय कीट पशु होय न संशय ۵۵ 
सतोगुणी सुख प्राप्त करे जग यश विस्तारे । 
` रजोगुणी आसक्त कमै wu में डारे। ५ 
तमोगुणी रख भूल gern eee; O 
Ax किं कतेव्य विमूद wu दुर्गेति कर emu 
. ज्ञान सतोगुण ज़नित लोभ रज जनित पार्थ है। ` . 
L निद्रा मोह प्रमाद अनक तम गुण यथाथे है ॥१७ | 
` ard जन स्वर्ग wd रजगुणी घरा पर। 
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अंधम योनियो बीच तमगुणी कांटे TFET REI 
जब जीवात्मा पा सुयोग ले तत्व प्रहण कर । 
बरत रहे गुण स्वयं गुणों में में दृष्टा भर। 
ed fem विसार मुझे wal माने । 
मेरे ही स्वरूप को हां वह प्राप्त सयानें ॥१६॥ 
तीनों गुण स्थूल देह के जनक बखाने। 
इन पर कावू. करें भली. विध समझ सयातें। 
` गुणातीत वे जन्म सेत्यु के भय को त्यागे | 
परम - अनन्द मुक्त ही पावे मुझही में wu ॥२०॥ 
॥ भुन | 
कहिये-प्रभो गुणातीतो के सविस्तार सव लक्षण । 
किस किन आचरणों से पाते वे यह शक्ति FT | 
` तीनों ही गुण प्रवल किस तरह जीते ۱ 
अति FEE यह कायं नाथ में पूछत याते ।२१॥ 
| मघवान ॥ + 
सत का शुद्ध प्रकाश ज्ञांनमय प्रखर तपोधन | 
रज के काये प्रवृत्ति रूप बहुभांति 0 
तम की तम मय माह युक्त कृति देख समझ कर] 
' . गुणातीत रहता-तटरथ सम भाव साक्षि भर tias 
. ददासीन वतं दो दटस्थ जल कमल पत्र बत। ` 
' विहित होय न रंच गुणन की लख के हरकत | . 
स्वाभाविक गुण स्वयं शुएन में बरतत जाने) - | 
| लीन रद -सगवत स्वरूप में, गुणातीत वे मानें ॥२३॥ 
. लो. निज के.सम सकल सूष्टि के जीवन मानें। .. 
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दुख gu में सम रहे न अन्तर रंचहु जानें। 
निन्दास्तुति सम जाहि जाहि प्रिय अप्रिय समतर | 
जाहि बराबर सदा स्वण मिट्टी अरु पत्थर ॥२४॥ 
| आहि मान अपमान एक संम रंच ۱ 
` ود‎ सित्र सम जाहि रहे निष्पक्ष निरन्तर । 
कृतीपन को रंच नहीं अभिमान जनाचे | 
` गुणातीत ug पुरुष धनंजय श्रेष्ठ TER ॥२५॥ 
|... केबल मेरे ऊपर निर्भर जो जन रद्द ۱ 
` आव्यभिचोरिणि भक्ति धनंजय - रखें ۱ 
— ^ gaat AA सप्रेम भक्त वे गुणन पार कर। 
सर्वोत्तम पद प्राप्त योग्य हो. भव सागर तर ॥२६॥ 
` quer अविनाशी शाश्‍वत RT का। 
àX saw एकाकी आश्रय सुख अदूसुत का॥२७ | 
आथ पंच दर्शोष्यायः ॥ 
| ॥ भौ भगवान ॥ 
` जगत वुत्ता अश्वत्थ रूप. हरि wed मूल 5۱ 
ब्रह्म शाखा. तथा पत्र IFT है। . 
इस जग तरु का तत्व जानते ह जो बुघजन | 
ने तत्वज्ञ वेवविद साँचे xum तपोधन) c 
میج‎ वारि सिंचन afa विषय कॉपर्लो वाली। 
L^ शब्द रूप रस गन्ध युक्त मन हरन ۷ 
| - ê मनुज तिये आदिक 7 Situs | M 
` _ शाखायें नीचे ऊपर सब ओर तपोधन । . 
` wf eger वासना. जडे 'महुष्यन। .. 
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नीचे ऊपर सभी ओर हैं व्याप्त तपोधन ॥२॥ 
यह जग 5 विचित्र न देखा जाता एसा। 
झवि अन्त संस्थित इसकी का पता न कला | 
उचित फि इस श्रम मूल पक्ष छो सुनो तपांधन | 
कारें हद वैराग्य शस्त्र से सज्जन सुनि. जन Il 
wi खोज फिर अखिलेशवर की जिसको पाकर | 
पुन; न qi? यहाँ उसी में रह समाकर। 
जिससे यह सव विश्व बृत्त विस्तृत अचर मय | 
۲۳ की शरण- एक होकर ۳5 निश्चय ॥४॥ 
मान मोहं कर नष्ट विरत द्वो दोपन जीते। | 
परभात्मा में रत रह जिसका जीवन चीते | 
53 कामना सकल ओर gu ge के ۱ 
करे परभ पद प्राप्त त्याग जग के सब बन्धन ۱۱ 
रवि शशि की किरणे न जिसे कर सकें प्रकाशित | 
जिसके सन्मुख प्रखर अग्नि की ज्वाला ۱ 
लहाँ पहुँच कोई न, कभी. इस जग में आता | 
वही तपोधन परम धाम मेरा कहलाता ॥६॥ 
cmi में जीवात्मा.ही मम झंश सनातन | 
` - TRE जो करे प्रकृति मय इन्द्रियादि मन ۱۵۱ 
TET से यथा गन्ध को पवन उड़ा ले जाता | 
अ वैसे मन इन्द्रिन युत खात्मा नव शरीर में आता ॥८॥ 
* ताक कान हग त्वचा तथा रसना मन द्वांरा। ” 
c . जीवात्मा विषयादिक का रस लेता सारा ॥ध। 
V ` . _ जाता. आता तया ठहरता कहाँ किधर है 
बिषय भोगतो युक्त गुणों से कब क्‍यों कर है । 

















जीवात्मा के इस रहस्य को अज्ञानी नहिं जाने । 
ज्ञान चछुओं से ज्ञानी जन गति विधि सव पहचानें ॥१०॥ 
हृदयस्थित जीवात्मा को दिग्गज योगीजन । 
زد‎ के बल देख सफल हों सुनी ۱ 
किन्तु . स्लान मन अज्ञानी 57 द्वारा । 
देख न सकते उसे मान मत्त मान्य हमारा ॥११॥ 
रबि में है जो तेज विश्‍व को करे प्रकाशित | . | 
वाझ चन्द्र में शीतलता संय जो हो ۱ 
तथा अग्नि में प्रखर तेज जो देखा जाता।. | 
मेरा ही वह. समझ धनंजय JEA जाना जाता ॥१श। 
मेरी शक्ति घरा में घसकर भार जगत का धरती | a 
रस बन कर वह शशि किरणों से औषधि पोषण करती ॥१३॥ 
सकल शारीरं में जीवों में अग्निरूप वैश्वानर | 
प्राण अपान वायु युत जुन में ही होकर । 
अन्न चतुर्विध भच tiles विधियों से जो नर । 
खाते हैं उसका पाचन करता हूँ सत्वर ॥१४॥ 
मै सव जीवों के हृदयों में अन्तयोमी اک‎ 
'झुंभसे ही स्मरती ज्ञान हो जाना जाय ۹ 
कती में बेदान्त शास्त्र का पूर्ण वेद विद में हूँ। | 
वेदों द्वारा योग्य जानने के उत्तम बिद में हूँ ॥१४॥ . 
WX अक्षर मय जगत. चराचर जान धनंजय | . 
amu क्र अक्षर अविनाशी है. fana | 
. सकल देहियाँ नाशं वान चर हैं यहद नश्बर। | 
Rare अविनाशी अत्तर है अजरामर ॥१६॥| 
` अन्य शक्ति पुरषोत्तम स्वोपर EU ` | 











sp dd लोका में व्यापक है परमेश्‍वर | 
सकल स्उष्टि का धारण पोषण करे नियंत्रण । 
झविनाशी इश्वर परमात्मा मुख्य विलक्षण ۱۵۱۱ 
ag चरे सबन से एयक ۱ . 


झविनाशी Ram से भी श्रेष्ठ जान T | 


—— नाशवान 


मुझको ही तत्वज्ञ परम पुरुषात्तस ۱ 
इसी नाम से हूँ प्रसिद्ध वेदज्ञ वखाने ۱۱۶2۱ 
जो पुरुषोत्तम माने 


इस प्रकार मुमकी क्षानी जन 
ही अज्ञ जाने ॥१६॥- 


सर्वज्ञ सभी सावां से gest 
यह रहस्य मय ज्ञान तस्व यूत तुमसे कहा तपोधन | 


हों कृतार्थं सव जिसे जानकर बुद्धिमान लन ॥२०॥ 


 . २॥ झथ EAT: li 
) / “ee: करण स्वच्छ निर्भय हो तत्व ज्ञान दित भारत d 
o भ्यान योग में रहे निरन्तर e: स्थिवयुत ۱ 
FI सात्विक देय इन्द्रियाँ बस रख पूर्ण ۱ 
— ^ भगवत पूना आदि यज्ञ शुभ ۱ 

ब्रेद शास्त्र अध्ययन करे भगवत गुण कीत न | 
ENS LUE खडे सरल हृदयी रख जीवन ॥१॥ 
e L. ~ कभी किसी को तन मन वाणी से न सताये | 
` पूरणं جع‎ रहे foe eb feri । 
`` सत्य यथारथ ` कहे करे संतत ۱ 
` ` 0 $ भी न क्रोध wid tag ۱ 

कवी पन का ۵ ۱ 


शान्ति युक्त हो चंचलता चित की समस्त हर | 
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निन्दा रहित सभी जीवों,पर दया दृष्टि द्रसाये ۱ 
. aaa mafa हीन हो कोमलता अपनाये ۱ 
$ लोक शास्त्र विपरीत आचरण से अति wem माने । : | 
`. چ‎ चपलवा व्यंथे चेष्टायें करना नहि जाने Ull 
- Ws युक्त हो त्तमावान विद्वान धैयेधर ।. | 
चाहर भीतर शुद्धि रखे स्वच्छता निरन्तर | 
अद्रोही रिपुद्दीन मान अभिमान न॑ आने | 
इतने लक्षण युक्त ताहि देवी संपद बखांने ial 
हकार पाखंड ud शअभिमानी' क्रोधी । | 
qu बचन wg कथन करे AF बिरोधी । 
wg लक्षणःअज्ञान जनित ठुगु कहलाते | 
जिनमें वे आसुरी संपदा युक्त कहाते ।।४॥ 
द्वैवी संपद युक्त जीव जग सुक्त कहाबे | 
eng पाश में बाँध आसुरी खदा श्रमावे | 
. तू देवी संपदायुक्त मन न डर तपोधन । 
۳ अस मंजस तज सकल मम शरण हो दुख भंजन dil 
. इस प्रकार लोगों के जग सें EAT स्वभाव बताये। ¬ 
` ` देवन जैसे देव अघुर AW सम am | 
कहे देवतों के स्वभाव वहुभाँति तपोधन | 
सुन असुरों के संविस्तार करता हूँ वरणन ॥६॥ 
अशुर न जानें क्या जग में कतव्य हमारा । 
'तथा त्याज्य क्या किसका लेवे यहाँ सहारा ॥ | 
۱ महा अपावन अनाचार रेत सत्य ۵ 
p यह sg स्वभाव जहाँ मन चाहा दोलें 5l 
004 कहते | हे जग असत्यः & निराधार 1 1 xe 
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. इस “प्रकार वे अज्ञानी जन अत्याचारी | 


TE रिपु मैंने मार लिया हे जायेंगे सारे मर। 


विविध आंत से अज्ञानी जन भ्रमित चित्त नर | 
E. जाल में रहें विषय भोगन में फसकर | 
FRA घृणित आचरण युक्त तपोधन। 






कोई: नहीं प्रकल्पत सा विचार है ॥‏ وود 
नर . नारी संयोग जनित ही है जगसारा। O‏ 
बिषय भोग के सिवा अन्य क्या काये हमारा ॥८॥- |‏ 


कर कमी रत रहे अल्प बुद्धी .अपकारी॥ 
> जात्म इनन fus करें दुष्ट कमेत ۱1 7| | 
जगत विनाशक भूमि भार वे होय अभागे॥६। | 
चर अत्रिप्त इच्छाओं द्वारा दभ मर्दोन्वित । 

करे. भृष्ट आचरण बना सिद्धान्त स्व निर्मित ॥१०॥ 
adaa अर्गाणत . अनन्त इच्छाओं ۱ ۱ 
विषय भोग ही - परम wie माने 3686 ॥११। c 
7۲۲۲ आशा Trl में बॅघ काम क्रोध वस निभय | | | 

जो अनीति से विषय भोग हित qi 73 का ( 71۱ 95۱۱ 
मैने इसको प्राप्त किया है यह मेरा ही घन RI . 
इसे बढ़ाता रहूँ निरन्तर ऐसा जिसका मन RUA | 


^ ٠ 


जग में सव ऐश्वय भोगने वाला में ही इश्वर ॥१४॥ 
में हूँ सत्र में धनी अन्य जग में को ۱ 
अ {एत सेवक ओर सेविका वहु EE मम | 
यज्ञ दान यहं वह करनी कर सबसे ۱۰ | 
. करू पूर्ण सम्मान प्राप्त सोचत मूरख नर ॥१५॥ | 






करे नक़ में बास जाय भोगे वहु कष्टन ॥१६॥  < | 


M 


ला 








अध्याय- १६--१७ ऽ 


शास्त्रोक्त faf aaa तज्ञ थन मत्त घमंडी । 
नास सात्र के यज्ञ रचात्रै नर पाखंडी ॥१७॥ 
अहंकार धल दप काम क्रोधादि परायण ॥ 
पर facem fiia जो नर नारायण dull 
हष करता पापों से हे जिनका नाता | 
घार षार सें उन्हे आसुरी योनि गिराता ॥ १६] 
इस प्रकार प्रति. जन्म असुर योनी में ज्ञाते | 
भटकते घोर नक में सुभे ۱ . 
काम क्रोध अरु लोभ नरक त्रग्र दार वखाने | 
पतन जीव का करें ou जो वर्चे सयाने ॥२१॥ 
छन्धिकार मय इन ER से जो नर वचकर | 
करते धमोचरण सुमे बे पाते सत्वर ssl 
त्याग शास्त्र बिर करें काम जो निज मन भर्चे | 
वे नर नहीं कदापि सिद्धि सुख सद्‌ गति na ॥२३॥ 1 
अस मंजस तज सकत शास्त्र विधि निहित कमेः कर | 
उचित यही हे तुझे सवथा uma ۱۱ 


॥ अथ सक्षदशोष्यायः ॥ न 
۱3 | Ee 


| | 
m f mo e e c mare, 
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. त्याग शास्त्र विधि RIT 9۵ जो कराव | EN 


qi «du देव आराधन कहिये 0 
उनकी स्थिति क्‍या मुझे कृपाकर नाथ बताओ। 
सात्विक राजस तामस हें या क्या सममाओ ॥१॥ 


॥ श्री भगवान ॥ 


पूछे, am कृत कर्मों छे. फल के प्रभाव से | 





होती है श्रद्धा स्वेभावजा स्व स्वभाव से। 
श्रद्धा जो केवल स्वभाव से हो मानव में। 
बह भी तीन भाँति की मानी हे अनुभव-सें । 
प्रथन साखिकी _तथा राजसी द्वितिय बखाने | 
दृति? तामसी श्रद्धा फे A बुभ जान ॥२॥ 
: | स्वाभाविक श्रद्धा है अन्तः करण प्रदर्शन | 
St ` सभी 3 घारिन की गति विधि हा रिग्दशन । 
जो जिस श्रद्धा युक्त उसी मय जान ۹۱ 
बाहर भीतर um रूपता मातें बुधजन ॥श॥ 
सात्विक श्रद्धायुक्त भक्तं - देवन . राधं 
` यक्त > qa राजसी बहु विधि साधे 


5 gasa तामसी श्रद्धा ۱ 
सभी faa निज श्रद्धा सन कृत्य RUT tll 
मन मोजी कुळ लोग शास्त्र RF उल्लंघन कर | 
—. ٩] वासना लिप्त दम्भ पाखंड ग्रहण ۱ 
wi घोर तप विविध भाँति के स्वेच्छाचारी । 


. व्यथे शक्ति का दुरुपयोग वे करे ۸۱ 

> बरबस मन इन्द्रियन कष्ट कर FAR. कर के। 
E कृश शरीर को करें विविध ब्रत लंघन करके | 
` अन्तःकरणस्थित gan al दुख ` ۱ 

E . अज्ञानी आसुरी TR. नर कहलांबे ॥६॥ 

EET. E. जिस - प्रका हा अदा ` स्वभावजा तीन भाँति बतलाई ۱ 
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क... $ र्ध ۳ sa? X र qa x ۱ 
. सो प्रार दार यज्ञ तप दान समझ मन भाई॥० | 
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आंयु बुद्धि घल वर्धक हित कर सुख के दाता | 
प्रीति ओर आंरोग्य agra रस मय त्राता । 
चिकने ۰ रिथरतायुक्त रुचिकंरन अति स्वाभाविक | 
सतोशुणिन प्रिय होय सार सय भोजन सात्विक deli 
कडवे. खट्टे लवणयुक्त अति गरम 0 
रूखे और दाह कारक TR ۱ 
दुक्ख शोक चिन्ताप्रद एवं सहज ۱ 
` स्वाभाविक भोजन प्रिय मानें बे राजस नर ॥४॥ 
बासी हो अघपके रस रहित जूठे रूखे। 
sue से युक्त कड़े wu ۱ 
स्वाद्‌ रहित Tafa रुचिकर डरे परे सव। 
| भोजन प्रिय तामसी जनों को होय खरे सब tell 
` * स्त्र विहित नियमानुसार FI मान कर। 
करें. सात्विकी यज्ञ सकल फल इच्छा तजकर ॥११ 
TEE du मय आयोजन फल की इच्छा कर | 
| “रचे यज्ञ राजस उसको कहते विद्ददूबर ॥१९॥ 
` अन्नदानं दक्षिणा मंत्र विधि रहित तपोधन | 
श्रदधाशून्य यज्ञ तामस है कहते बुघजन ॥१३॥ ` 
o. देव fes गुरु प्राज्ञ जनों को पूजै सादर। - 
۰ . 8و‎ त्रत युक्त अहिंसक सरल भाव नर। ` 
- _ भीतर बाहर शुद्धि सहित निर्मल मन रखकर । 
. शारीरिक तप युक्त तपोधन जानो वह नर॥ ۱ 
|. कथन सवे. प्रिय हो यथार्थं सबको हित कारक। | 
. HET सत्य वस करन नम्र ۱ 
- ` RE अध्ययन्‌ः युक्त रत up -आराधन्‌ । | 
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` तामस तप बह तपी तामसी पार्थ RE ॥१६॥ 


__ सात्विक दानी सवस देवें दीन त्रस्त को । Roll 


< ज्य तपोधन न॑ 3۳-5 राजस ज्ञानी नर ॥२१॥ 







श्री 1 . 





57۲5457 निज ओर-वाक तप मानें बुधजन ۷۱ 
रहे प्रसन्न सर्वदा रख . इश्वर का चिन्तन | 


` सन RAE रत होये - मोन प्रिय शान्त तपोधन | 
अन्तः करण पवित्र स्वप्न में कुपथ न जावे । 
चले सुपथ पर सदा वही मन तप कहलावे ॥१६॥ 
त्याग कामना फल इच्छा तज निष्शामी | 
परमोत्तम श्रद्धा समेत कर प्रभु अ.राधन। 
उक्त त्रिविध तप युक्त दिव्य उत्तम पद पावे | 
शुद्ध सात्विकी Xg तपस्वी, ह mend ۱9 
लो तप केबल मान प्रतिष्ठा हित करते हैं | 
वहु आडम्मर आद्र इच्छुक अनुसरते | 
जाल धूतता पूर्ण रें. पाखण्ड बढ़ावें | 
क्षणिक अनिश्चित तपी पार्थ राजस कहलावें ۱۵ 
कर. मूखेता साथ सहठ दुखदायक साधन | 
सारण मोहन वशीकरण अथवा उच्चाटन । 
| अनिष्टे रख लस्य स्वयं जो करें कराने 


अग जीवन ET लक्ष्य दान देना जो मानें i 
۹۳315۲۲ न 5 स्वप्न” लेना जाने | 
काल हित पात्र परख के सुक्त हस्त हो। ` 


` बे मन से दे निश्‍चय कर निज स्वाथ सिद्धि का | 


अथवा दें ही जहाँ प्रश्‍न यरा मान वृद्धि का | 
۱۹۱۷/۲ भावना फल उद्देश्य मुख्य - कर । 








wei वहाँ हें असत तपोधन जान WU WIR | 


2p Pe “आर जक 5 -‏ را اد کک 


भाव अनादर तिरस्कार का मनमें रखकर। . 


दे अयोग्य एवं आगात्र को अजु न जो ۱ 
देश काल विपरीत द्दोय दुव्येसन बढ़ावे। | 
निश्चित मम मत वह. दानी तामसी TTA URRU 

d^ qq सरत्‌ यह तीन शब्द युत ब्रह्म नाम RI 

सर्वोत्तम स्मरण योग्य आनन्द धाम RU 
प्रथम सृष्टि के रचे गये हें इसके ۱ 
ब्राह्मण पं वेद तथा यक्ष: क्रम सारा IRI 

इसीलिये. सव मह्या वादियों के विधान ۱ 

नियत क्रियायें यज्ञ तथा तप ओर दान में॥ - 
प्रथम 3० इस ब्रह्म नाम का कर उच्चारण | 
होते हैं प्रारंभ काये सब सदा तपोधघ॥२४। 


qq से है. aed उसी अभु का यह (सब ह । ` 


विना कृपा उसकी के होता ही क्या कब है॥ 
अत: त्याग फल आस यज्ञ तप दान क्रियायें । 

` gim इच्छुकों के दवारा विधि वत की जायें ॥२४॥ . 

सत्त .सच्चिदानन्द हित ही सद्भाव राखकर। 

उत्तम कर्मों में प्रयोग सब करें श्रेष्ठ नर ॥रक्षा 

` ` यज्ञ दान तप मध्य स्थिती जो होती बह सत है! 





किया जाय प्रभु अथे कर्मे जो सो वह सत Bugs | 


बिन श्रद्धा के हवन दान- तप ۱ 


* 


LL 
कौ. - 5 doo» URP. 
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۱ 1 





. | ॥ अथ SEEN: ॥ 

Ete 5 AASEN 

۶ , हृषीकेश हवे केशिनिसूदून, छृपाकोर!' कर। 
सविस्तार अब कहो ?त्याग सन्यासे विषय पर,। 

-. पृथक gum इन का सतत्वं सव भेदं बताओ | 
अली प्रकार दयालु. दया करकं HRI HN 
न ॥ श्री भगवान ॥ 

त्याग और सन्यास मध्य जो भेद वखाने। 

5 कहूँ तपोधन अन्तर जो विद्ठज्जन माने | 

कुछ कहते संन्यास कामनाओं का करके) o 

—— कमे करो निष्काम पास पहुँचो इश्वर के। |. . - | ۱ 

कुळ कहते हे कमे करो पर फल अभिलाषा । . 

रखो न मन में रंच त्याग दो इसकी आशा ॥२॥। 
कुछ ऐसे भी कि जो कमे सव त्याज्य बताते | 
aaa कारक . समफ समाधिरिथित हो. जाते | 

O . कुछ कहते हैं यज्ञ दान तप कमै न्न त्यागो | 

` यह करने के योग्य करो इनसे मत मांगो uil 

त्याग विषय में सुन अब जो मेरा रद निश्‍चय | — 

EC शुण मेदां से तीन भाँति के त्याग धनंजय ॥४॥) | 

: यज्ञ दान तप cmd त्यागने योग्य नहीं E 

E आवश्यक इन विना काम क्या चलें कही हैं 

O R दान तप disi ही. यह सुनो. तपोधन | 

3 पावल करन agal को ۴: ui 
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फलासक्ति को. त्याग करे निर्भय हो मानव। 
, ऐसा सेरा निश्चित मत यह 0 
जो इस सत पर चले वही हे श्रेष्ठ नरोत्तम da 
. नियत कर्म का त्याग न सुख कर किसी 8 | 
मोह फन्द पर तर्जे तामसी त्यागी बे. कहलामें ۱۵ 
कर्मी समम कर पोष दुक्खमब जो घबरा कर। 
देह क्लेश अय हो इताश HAT वस आकर। 
व्याग कमे. का करे राजसी त्याग धनंजय | 
रंच त्याग फल मिले नहीं यह व्यर्थं सुनिश्‍चय dil 


जीवन . का है. लक्ष्य कमे करना ही निश्‍चित । : | 


बिना. कमे के नही रंच प्राणी का जगहित | 
केवल फल आसक्ति त्याग कंर नियत. कमे _ को । 
साहस के सँग करे - सार्की -- त्यागी है सो । uet 
adan निस्वाथे शुभाशुभ. कमे जाहि. सम | 
- स्वार्थ यक्त से प्रेस न निस्वार्थ से द्रप ۱ 
uz aayy se साहसी. FRI त्यागी | 


` 
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रागी होते हुए सबेदा रहै विरागी, ۰ 


ˆ qÛ रूप से सब कर्मों का. त्याग ۱ 
- देह घारियों से न होय ۰ यह मम इद ۱ 


^ed . के फल फा त्यागी त्यागी, हे वह।  - : 


wd होते हुए न WES रागी | है वह UM 
Rer त्याग के पुरुष सकामी करें. काम ۱ 


चुरा .मिले ` कमो. का अन्तधाम, wu‏ روج 


मर कर भी फल पांते जाते. किर ' आते € 


رت 


"- 
? " - ۰ r+ 
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फल . के त्यागी कर्मों का फल ` सहि. पाते. É पाशा. 
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AL. 


> : ۱ सव कर्मों को सिद्धिअर्थ हैं कारण पाँच A ۱ 





सांख्य शास्त्र में कहे गये मानें जिनको 3 
जिसके आश्रय कर्म करे आधार कहावे 
अधिष्ठान कतो को साधन करण JEM । 


۱ بجع‎ भांति की होय चेष्टा न्यारी. न्यारी । 


qd जन्म कृत देव योग पाकर FAT ॥१४॥ 

मानव मन वाणी शरीर से जों कुछ कम॑ ۸ 

भले gi कता उनमें यह कारण पाँच AFAT ۵۱ 
इस पर भी जा अज्ञानी जन मलिन घुद्धि वस होकर | 
शुद्ध स्वरूप आत्मा का कता कहते यह ۱ 

वे यथाथे अज्ञान गरत में. परें तपोधन 

गहन कमे के महत तत्व से वंचित बे जन ۶۱۱ 


`, जो कमो का स्वयं न.खुद को कृतो मानें । 


जिसकी बुद्धि लिप्त होना जग में नहि जाने । 

चह तत्वज्ञ मार कर भी इन सवे तपोधन | 

नहीं मारता ओर. न बँधता अधके बन्धन ॥१७॥ 
ज्ञाता ज्ञान ज्ञेय यह तीनों प्रेरक wu qum 


.पा इन का संयोग कमे की इच्छा हो सव माने | 


साधन करण प्राप्त कर कतो कमे शुभाशुभ मानवे | 
इसप्रकार इनके सयाँग से कमं चक्र चलता सव ॥१८ 
ज्ञान कम कता यह तीनों सांख्यनुसार तपोधन । - 
कहे गये ह तीन तीर विधिके सुन उनके लक्षण £i 
जो ज्ञानी वे प्रथक एथक जग सब लोगन को । 
माने 5 अविभक्त आत्मवते एक संवन क्रो। | 
स्थित आत्मा सवमें सम प्रभुमय -जाने। 


xs. "e 
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श्री म्दूभगवदूगीता >» | ८७ 


TTT‏ مسج ببس سپس موب بو 


समदर्शी ये सात्विक ज्ञानी भेद भाव नहि मार्न ॥२०॥ 
जो ज्ञानी सबही लोगों में भिन्न भिन्नता जाने | 
बन्धु बन्धु में जाति जाति में भेद अमिट है माने॥ 
जाहि रहै ysa सदाप्रिय भेद ET बढ़ाये | 
बाद विवाद कलह प्रिय जो 35 राजस ज्ञान FEF ۰ 
_. जो ज्ञानी केवल अपना ही स्वार्थ साधना जाने | | 
i. अहर्निश लिप्त स्वहित हो जीवन ाने। | E 
स्वहित अनेकन के अनहित कर अपना काम बनावे | "i 
युक्ति तत्व से रहित तुच्छ वह तामस ज्ञान FER ॥२२४ 
नियत कर्म श्रद्धा समेत तज अहंकार को। | 
राग Zu से रहित त्याग फल के बिचार को । 
किया जाय जो कसे मुख्य कर्तव्य जानकर । 
e सात्विकी उसे तपोधन छह विज्ञनर IRANI 
अभिलापायें अगणित रख फल प्राप्ति चाह कर d 
अहंकार मंद मत्त खजसी कमे कर नर ॥२४॥ 
सोचे लाभ न हानि नहीं परिणाम विचारै। _ 


शक्ति न देखे स्वयं सपेगरुह में कर डारे. 
हिसासे नहि et हिताहित देख न ۱ 
अज्ञानी का क्म तामसी बुधजन. माने ॥२५॥ 
आसक्ती से रहित किन्तु आसक्त सवन भ।' . 
अहंकार से सुक्त स्वाभिमानी देखन म। .. 
घैयेवान उत्साह युक्त. परदुख अधीर सा | 
हषे शोक से रहित निबिकारी समीर खा। 
कार्य खडि अथवा असिद्धि में जो सम. निश्चल | > 
^ ad उत्तम शुद्ध सात्विक पारथ ۶۱ 
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हो इतना आसक्त. काये में सब कत्तव्य सुलादे। 
तश चण. का फल we बिना फलका. बदलादे। | 
` लोभी हिंसक स्वहित अन्य. को व्यथे सतावे। | 
` हषं शोक मे लिप्त भ्रष्ट कतो राजस TEMA اعدا‎ 
नद चित्त उदंड. FHA: quo ۱ 1 
` WP सूत्री आर ۰. आलसी बहुवकवादी 
— RET नाशक हठी . अकारण. दुख पहुंचा | 
 . ` सूखे तामसी कत्तो TY वदद. FET cl | | 
| C ` चुद्धिघृती भी साथ - गुर्णा के सुनो तपोधन | | 
तीन भाँति की होती ६ मानें 15555 IRRI 
जो निवृत्त. एवं rufa पथ को पहचाने | 
HE .कत्तेव्य अभय भय. सम्यक जाने॥ ` 
क्या a क्या मोक्ष तत्व से जो HARI O 
] / सो वुद्धि सदेव सात्विकी कहें सयाने ॥३०॥ : 
۱ és जो नजोन mx सके ud क्या क्‍या अधमे है। | 
— o क्या अकाय कया काये न जाने सहित wd 8۱ ۰ 
= करे कर्म. विशवास साथ Fear नहिं ۱ 
रहे अतिरिचित दशा राजसी. बुद्धि कहावै॥३१। . | 
dm 222 तम आच्छादित रहे अधर्महि धर्म ۱ 
EX .. हठ वश संत्रा अनथ अर्थ का कर दिखलावे। | 
चले. . चाल विपरीत mmm करे करावे । .. 
सन भावे करे तामसी बुद्धि TER ॥३२।। 
mn य्रोग से अचल भाव कर प्राप्त धनंजय | 
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शुद्ध miast gü कहे. ताका बुध (uen ॥३३॥ 


फल 'अभिलापन सनी घनी कामना लर्य ۱ 
wu अर्थ अरु काम aÜ बासना लयं ۱۱ 
आसक्ती का भार क्रिये धारण बित बाहर । ˆ 
लिप्त अद्दनिंशा uat राजसी जान IT ॥३४॥ 
निद्रा भय अरु शोक पहारन में भटकावे । 
sag खावड़ पथ बिषाद का अन्त ۱ 
मदोन्मत्त हो संच नहीं चंतन्य ۱ 
पार्थ धारणा जान तामसो अधिक AAR ۱۵۵ 
सुख भी जग में तीन भांति के गुण ۱ 
जिनमें कर अभ्यास 2 बुध तज दुखबंधन ॥३६॥ 
ज्यों MUR अध्यप्रन गरल सम खेलन आगे । 
विषयासक्त प्रभु चिन्तन विष विषयन आगे | 
शुड आत्म बुद्धि की कृपा से प्रभु चिन्तन मग | 
भाग्यवान सद्गुणी प्राप्त करते पारथ जग | 
यह पहले .ब्रिपतुल्य आन्त भें AU के सम | 
सुख AT पार्थे सात्बिकी नहि कुछसंभ्रग ॥३७॥. . 


. बिषय और इन्द्रिय सँग्रोग से जो सुख wfürs ۱ 
wg अवश्य ही भोग कात में लगे A ۱ 
जीय बुद्धि वल धनुत्साह नाशक परिणाम ۱ 
विषके तुल्य अन्त में ये सुख राजस भाख बुधवर SII 
- जो सुख क्षणिक भोग के AG मोहि मोहनी डारै 
निद्रा आलस असु प्रमाद के बंसकर नरन पछारे 
बिषयन भें आसक्त राखकर नाच नचावे। 
तम आच्छादित ये सुख पारथ है तामसी TER ॥३६॥ 
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_>अकृति कृती यह त्रिगुण भूतिं अदूसुत प्रभाव मय | 
त्रिभुवन - में gaga चराचर जीव धनंजय | 
` सबमें निज अस्तित्व रखें गुण न्यारे AR | 


इनसे बचौ न. एक सवन यह वस-कर डार ॥४०॥ 


ब्राह्मण an वश्य शूद्र फ कमे तथा गुन । 
स्वाभाविक ही प्रथक प्रथक ge अजुन सुन | 
` संस्कार सत्संग वर्ण क्रम दार बखाने। 
यथायोग्य ` सादर समाज d रखें स्याने | 
जन्म समय सब शूद्र. तुल्य यह निश्चित मत सम | 
संस्कार आचरण गुणों से दिव्य वणे क्रम ॥४१॥ 
ः अन्तः करण पवित्र सनिग्रह होय स्वच्छ वर | 
> 0 बस में राखं भली भाँति इन्द्रिया दमन कर | 
3 h ` बाहर भीतर शुद्ध सवदा. रहे RTI. 
धमं हेतु हो कष्ट सहिष्णू सहन ۱ 
शान्त क्षमायुत सरल. हृदय समदशीं सुन्दर | 
आस्तिक बुद्धी पूणे ज्ञान संयुक्त श्रेष्ठ नर । 
विज्ञानी परमात्म dep अनुभवी JERI 
- ज्राह्मणं के आवश्यक स्वाभाविक नव गुण वर ॥४२॥ 
`. शूर चीर वर शोये युक्त तेजस्वी तुल्य प्रभाकर | 
FEE अचल सभी विषयों में चतुर UN | 
_. युद्ध सध्य निर्भीक्ष सपने में हट जाने। 
2 दान अर्थ हो युक्त हस्त मन लोभ -न आने। 
> — पुत्र तुल्य जो करे प्रजाकों लालन पालन | 
५० E z स्वाभभाव स्वाभाविक क्षत्री. धमे adaa ॥४३॥ .. | 
कृपी शास्त्र में दक्ष कृपक गो रक पालक । | 
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पूणे चतुर व्यापार मध्य सुन्दर संचालक | 

क्रय विक्रय में निपुण न शोषक हो जन पोपक। 

उत्तरदायी सुख शमृद्धि का वैश्य सँयोजक। 
सेवा करै - स्वदेश जाति अरु ससुदायनकी | 
सुभूषा में दक्ष होय सब ही चरणन को। 

ec e 

ग्लानि हीन प्रेमी विनयी कतव्य. परायण | 

स्वयं श्रेष्ठता प्राप्त महत्तर शूद्र तपांधन .॥४४॥ 
स्वाभाविक हे.निज स्वभाव सस कमे स्वहित कंर | 


. उचित सभी को करें कमे स्वाभाविकही चर। 


इस प्रकार निज निज स्वभाव सम कमे प्रहण कर | 
रख स्वके से प्रेम करें जग सिद्धि प्राप्त नर। 


जिस प्रकार निज निज स्वभाव सम कमे प्रण कर | 


सुनो तपोधन मुक्ति सिद्धि को प्राप्त हाय नर ॥४५॥ 


हैं जिससे सच हुए cun जिससे, यह सब ۱ 


स्वका ही से उसे पुजकर मिले सिद्धि AT hull 


आरन के गुण युक्त धे से सुनो ۱ 


अपना धर्म गुण रहित भी उत्तम सब लोंगन। 
जो स्वभाव के नियत कर्म कर शुद्ध धमे मय। 
रहे जगतं में 35 न पापन रंच धनंजय ॥४ज। 
दोष युक्त भी स्वाभाविक स्वकम हैँ emi 
कर्मे घ औरों के दुखदा युक्त व्यतिक्रम। 
जिस प्रकार हो अग्नि 36 से समको ۱ 


इसी प्रकार कर्म धर्मों में सान दोप mud _ 


a3 नहीं. निज कर्म घ्म सादर अपनावे।. . 


` निश्चित सिद्धि स्वकमे ua ही से नर पाचे xil 


' 
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| अनासक सर्वत्र बुद्धि स्पृहा रहित RI 
जीत चुका जो स्वत: स्त्रात्मा स्वमन सहित है! 
_ सांख्य यांग के द्वारा भी वह व्याक ۱ 
` करै परम नैप्कम्ये सिद्धि को प्राप्त न संशय ॥४६॥ 
अन्तः करण पवित्र ज्ञान की युक्ति श्रेष्ठ तर | 
इस प्रकार नर सिद्धि पाय ले बह्म कर ] 
तत्व ज्ञान की जां कु'जी है मुख्य तपोवन | 
उसको. भी सुन सविस्वार करता हूँ बरणन ॥५०॥ 
` शुद्ध बुद्धि से युक्त मिताहारी इकान्त प्रिय | 
मन वाणी शरीर जित zg वैराग्य युक्त हिय ॥४१॥ 
ध्यान योग में निरेत स्वात्म वश सात्विकि ۱ 
, , राग 51 कर नष्ट त्याग EFT सब विषय ।।५२।। 
` 5۲۲ वल, EX काम क्रोधांद त्याग कर | 
`, संप्र ममता रहित शान्त चित ब्रह्म योग्य नर ॥५॥ | 
ब्रह्म -सध्य लय एक भाव से हो प्रसन्न मन | 
E शोक सूज त्याग कामनाओं के बन्धन | 
सब लोगों में भाव रखें सम भेद न माने | 
` सर्वोत्तम मम भक्ति प्राप्त बह - करें सयाने ।।४४॥ 
` सर्वात्तम मम पराभक्ति तत्व से समझकर । 
^ ज्ञान” जॉय मेरे प्रभाव को -युधज्ञन सत्वर | 
A qd युझको सबमें सत्रको भी mH माने | 
`. अफर मिलकर मो समान हो जॉय सथाने liil 
- 7 HRH लय हो फल इच्छा तज निष्कामी जन | 


bm र्ते pu: is X 
` करत हुं सदेव कर्ष सब सुनो तपोवन | 
| सैर कपा प्राप्त कर बे जन तज सव. संशय | 
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शुद्ध सनातन अविनाशी पद पावे निश्चय ॥५६॥ 
| मूल संत्र निष्कषरूप यह सुनो तपोधन। 
सव कर्मा को मन से apud करके ۱ 
हा मम आश्रित बुद्धि योग का Ag सहारा। 
परा न अस समंजस म॑ हां कल्याण 3۴611۲ ۱۱۵۱۱ 
771 चितरख भम प्रसाद से यह जग दुस्तर | 
अनायास ही सहज तपोधन लेय पार कर। 
अहंकार वस यदि mAN कहा न ÑUI 
होगा नष्ट व्यथ दुविधा में. जीवन तेरा ۱۵۱ 
. सोह जनित विश्वास गवे का अवलम्वन कर | | 
` ` यदि न लेडेंगा समझ वन्धुजन रनको दुखकर | 
ः . यह विचार हे व्यर्थं युद्ध करना ही ۱ 
[ प्रकृति लड़ाबैगी. बलात लड़ना ही होगा IURI 
. fr मोह वश हो कर तू अधमे मन ۱ 
` गुरू पितामह आदि eg सब स्वजनन जानें | 
यह तेरी भूल ज्ञात हो अभी न देरी। - 
स्वयं सुज्ञायें शस्त्र ग्रहण कर लेंगी तेरी gel | 
qa धर्म स्वाभाविक यह रण करवाक्षेगा। 
होगा मोह समस्त नष्ट तू बदला लेगा ॥६०॥ - 
دج‎ के हृदर्या में स्थित बह. अन्तयोमी इश्वर | 
कमेनुसार चल रहा जग का चक्र निरन्तर। C 
देह यन्त्र आरूद जगत के सवही लॉगन। 
` अमा. HT है निज माया बस किये तपोधन ।'६१॥ 
अतः उसी की शरण ग्रहण कर आत्म समपेण | 
अनुपम पद हो प्राप्त शान्ति दा सुखद 3 
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ध्याय . १८ 





-ज्ञान gi से गुप्त तत्वमय तुमे ۱ 
-शेष रखा कुछ नहीं विविध विधि है समझाया। | 


इस रहस्ये मय सकल ज्ञान को सोच समक कर। | 
जो. चाहे कर किन्तु करे जो सो कर सेत्बर ॥६३॥ 


तब faa गुप्त युक्ति पुनि कहू तपोधन | 
तू विशेष प्रिय-एक मात्र केबल यह कारन ।।६४।। 
मुझही में मन अचल लगा कर सव संशय 11 
अन्ध भक्त इब मेरा ही हो भक्त मुके ۱ 
रख मेरा ही ध्यान निरन्तर नमस्कार कर | 
मुझे प्राप्त हो सत्य वचन मेरे 75 प्रियवर ॥६५॥ 
wd धमे ‹ सम्बन्धी सब असमंजस ۱ 
एक मात्र मेरे ही आश्रित होजा ۱ 
शोक न कर निर्भय हो में सब दु:ख हरू गा.। 
में समस्त पापों से तुझको सुक्त FETT ॥६६॥ 
यह रहस्य तप रहित नरा को व्यर्थ सुनाना ۲ 
इसी भकार ۳6 को. बेकार -बताना। 
चाहे सुनना नहीं उसे भी नहीं सुनाना | 
मम fuere नास्तिक जन को है व्यर्थ बताना NGYN 
` . जो मुमंसे रख परम प्रेम मय मेरा होकर | 
 सरागीतामृत रहस्यमय नित्य निरन्तर | 
स्मयं पानकर भक्त जनों को ۱ 
| TORE तपोधन वह gast पा. जायें॥६८॥ 
` उससे बढ़कर मम प्रिय कतो अन्य wd में। . 
3 E = हुआ न होगा थोर नहे तीनों लोकों में ॥६६॥ 
मेरा तेरा यह रहस्यमय शुभ 31515 aaa l 

















परम, धसे pu तत्वरूप असमंजस भंजन | 
“ -. ; 1 ` 
जो. जन इसको नित्य प्रेम से पढ़ें ۱ 


'अनायास इस ज्ञान यज्ञसे बह मुझको पाजावे ॥७०॥ 


करें प्रेम से aag मनन agga ۱ 
. दोष इष्टि से रहित आस्तिक बनें तपोधन | 
ने होकर समस्त पापों से मुक्त धनंजय | | 
पुण्य कर्मियों के लोकन में बिचरें fada ॥७१॥ . 
सुन समझा एकाग्र चित्त हो कहा इसारा | 
यदि हॉ तो क्या असर हुआ कह दो अब ۲۱ 
दुष्ट सोइ तब इटा या नही अभी धनंजय | 
लि:संकोच भय रहित हो कहदो निज निश्चय ॥७२॥ 
| ॥ अजु न | PM 
देव तब कृपा मोह नष्ट हो ग्या भयंकर । | 
` गत सन्देह समस्त. स्मृती प्राप्त दिव्य, वर | 


ew कटिवद्ध सहर्ष युद्ध हित दाख घनुधेर 





अक्षरशः आज्ञापालन को आगे बढ़कर ॥७३॥ 


. ॥ संजय ॥ 


राजन यह केशव अडून का शुभ सस्वाद ۱ 
जो अति موجه‎ है रहस्यमय देवों ने भी गाया ॥७४॥ 
योगेश्वर केशंव अजुन के यह प्रश्‍नोत्तर | 


. अति रहस्यमय हृदय' कपाटन खोलें ۱ 


व्यास. कृपा से. सुने आपको WE सुनाये 
अहो भाग्य मम जीवन के सव ही फल पाये ॥७५॥ 


` ` इस अदूभुत रहस्य डी जब जव याद मुझे आजावी। 


nme 


-. अध्याय १८ 





हृदय प्रफुल्लित हो जाता है शान्ति आत्मा पाती। 
` यह सम्वाद सुखद अति हितकर जीवन सफल बनावे | E 
x Hm समफ सोच नर. तत्व प्रहण कर भवसागर तर जावे ॥७६॥ : 
> प्रकृति रमण केशव की वह छवि 90 अति ga ` | 
अनुपम SIR प्रद अद्भुत अति ही विस्मय FT | 





पुनि पुनि . भूले हृगन हषे उर नहीं समावे | 
हो ' महान आनन्द याद कर कहा न MÈ ॥७ . 
जहाँ कृष्ण से योगेश्वर: सर्वज्ञ शक्ति मय | 
जहाँ धनुधेर पार्थ शस्त्र धर उद्यत निर्भय। : 
जहाँ नीति जहे न्याय सत्यपथ pq अति उत्तम | . 


बही विजय श्री सहित सुनिश्चित दिव्य नृपोत्तम ।।७८॥ E 
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गीता तत्व मिवेचन . | Us 





अनुवादक की दृष्टि में 
गीता तत्व विवेचन 


O DOG — 
योगेश्वर ने 5۳ अजुन को ۱ 
इधर उधर की प्रति क्रिया को सन AFAA ॥ 
. ग्लानि हुई असमय AFT की कायरता ۱ 
गीता का उपदेश युक्ति से दिया कृपाकर ॥९॥ 
कौन जानता नहीं शरीरा की नश्वरता। 
तथा अलोकिकता आत्मा की ओर अमरता ॥ 
` किन्तु मोह चस ही हे यह सब चक्र चल ۱ 
पुरुषोत्तम का : पुरुष प्रकृतिका GFT छल रहा ॥२॥ 
साया मय इस मोह जाल में सभी ग्रसे ۱ 
सुरजन चाहे किन्तु. उलमते द्विगुण फसे € 
aq पुरुषोत्तम मय सबही d हैं पुरुषोत्तम । - 
कमे क्षेत्र यह. कर्मों से हाँ उत्तम WT ॥३॥ 
पुरुषोत्तम की इच्छा पर ही पुरुष प्रकृति के द्वारा । 
रचा. गया दै यह प्रपंचसा gA का क्रम सारा ॥ 
उत्पत्ति स्थिति लय, होतीं है प्रलय समय पर। | 
महा प्रलय से फिर आता है उत्पत्ती का अवसर اقا‎ 
लग भग ऐसा ही सुष्टी.क्रम है सवही ने माना। 
चला FREI और चत्र रहा क्रमशः ۱۱ 
^ . हर पहलू से 20 wb विध अजु न को ۱ 
आत्मा का अभरत्व देह का नश्वरत्ब बतलाया ۵۱ 
far सिद्ध यह कि यह स्वयं खब मरे हुए हैं 
समर भूमि ` में खडे ag बस परे हुए हैं ॥ 


ई sem देखते निसरिन तन्म मरण का ۱ 








` W प्रकार सांसारिक गति विधि. कॉ समभाकर | 
۰۰118 तत्व फिर योगेश्वर d कहा कृपाकर ॥ - | | 


- उनकी ष्टी में यह 'मत अजुन ही जैसा | 


_ खाहूस त्याग اوه‎ में छुपते ۱ 






गीता तत्व विवेचन 


तेरा यहाँ निमित्त मात्र है जान बहाना । . | 
wil का है घसं न रण में पीठ दिखाता॥क्षा / 
पिता पिता मह्‌ गुरु जन afaa हैं देखत के नाते 
5 भंगुंर नर cu मोह वन्धन में आते॥ 
किसी जन्म में गुरू शिष्य हो शिष्य गुरू दी आता। _ 
जग परिबतेचशील भेद हर एक न पाता ادا‎ 
लब यह दशा रह गया फिर कया इनका नाता। 


आत्मा अजर अमर जिसका अस्तित्व निराला | | 
अज्ञानी वह जो खमे मन उसे भारने घाली dis 





j 
i ۱ 
सांख्य शास्त्रं का सार तत्व- पहिले 1 

का ama सत्रथा ` जिसमे गाया ॥६॥ 


किन्तु कमे सन्यास असंभव केशव मानां | 
देदधारिया ले न शक्यं इसी. पहचाना | 





कायरता से युक्त स्वात्म हित सूचक तैसा ॥१०॥ 
संन्यासी भझट मय जगसे अति घबरा कर। 


केवल स्वहित स्वातम मुक्ती ही लक्ष्य मानकर | 
- - उदासीन हो यह असार dum जानकर ॥११॥ 
किन्तु न. योगेश्वर अक्षार इस जग को जाने | 
जग हिताथ उद्देश्य मुख्य . जीवन ब माने | 

वह विचित्र अन्तर है जो हरि ने बतलाया । | 
सविस्तार हर भाँति अली विधि से सम्रकाया ॥१२। ` 








SIUE OA ۹ 





"S" | 


कर्म त्याग पर कहा 56 FEX भर कोहे | 


काये रूप में महा कठिन करना भर को है॥ 


जो सन्याछी हुए आर होगे या अब ۱ 
पूर्णतया ये त्याग कमं का करते कब हैं ॥१३॥ 


_ विवश प्रकृति बस कमे कुछ न कुळ करते दी ۱ 7 


कुछ करते निश्चित तव वह कुछ करते ۱ 
जब g करते हुआ कहाँ UT त्याग तव | 
सचमुच कहने मर का ही सिद्धान्त सिद्ध सत्र Ql 
सृष्टी क्रम का लक्ष्य भलो विध फिर ۱ 
aX चेत्र यह यहाँ कमे आवश्यक गाया | 
कहा कि सोचो यदि समही त्यागी हो जायें। . 
- रद war जाये HÊM ही व्यर्थे बनायें ۸ 
यह उद्देश्य न हो सकता है सृष्टि ۱ 
तोला मय की लीला को हा व्यथ करन ۱ 
स्वाथे परायणता असह्य यह है केशव को) 
कहा तभी तो आंवश्यक जग कमें सु सबको ॥१६॥ 
कमी करो mds सान फल आशा तजकर | 
ढुहराया है बार वार यह मूल मंत्र हर॥ | 
स्वयं app तज्ज परहित में रत हों काट ऋसकर ।.. | 
स्वरो चनावै adi लेय बह्‌ त्रिभुवन बसकर ॥१७॥ 


` करतल गत सब यहाँ असंभव भँ संभव दे। - 


डुले कुमी नहीं समी को 351 सु सब du 
` पुरुष प्रहरात का खेल STIR RET] 
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` पुरुषोत्तम वह ,स्वयं उसे. क्या करना धरना | E 
युक्त सदेह. बराबर उसको जीना ۱ 
यह महान पथ RAE देखने में दुस्तर हे | 
eg संयमी को कष्ट कर अति सुखकर हे ۱۵۱ 
शान्ति और सन्तोप व्याप्त हो उसे स्वयं ही | 
quj सतोगुण सदा प्राप्त हो उसे स्वयं ही। 
अपराधी पर FH न हो कर स्वयं ۱ 
जाप्रत होंबे भावः रहे उर सदा. THAT ॥२०॥ 


3 sls जव उसे लाभ हानि सुंख दुख सम सव है । | 
mw फिर wd विषाद व्याप सकता ही 5۱ | 
— . ود چچ]‎ यदा कदा यदि होभी- जाता। | 

[भ हानि सुख दुक्ख क्षणिक निज असर दिखाता । २॥ ` 

“अन्तर uel कि वह तुरन्त ही समझ सांचकर | 

- स्वामाविक लख शान्ति प्राप्त कर लेता सत्वर | | 
जो न शान्त हा हंष शोक मं रत रहते ۱ 

कर क्या लेते समग्र व्यर्थ खोकर सहते ` हैं ॥२२ 

कारणं यही. कम करना कुछ ने है माना। 
त्याग क़ामनाओं का कर देना शुभ जाना ॥ 
cs कुछ ने . माना कमोवश्यक : तज फल आशा। ۱ 
करो कमं मत रखो हृदय में कुळ MAT IRAN 

` योगेवरं ने xd विवेचन sufren - कर । | 
.लिस. ढग से संममावा यह .छत्तम::सर्वोपर॥ | ۱ 
उनका: मत 5 जग 8 ही जग में आना । | 
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विश्‍व देश بت‎ समाज Qa जाति का । 
उत्तरदाग्री रह सबके “प्रति सभी भात ۱ 
यज्ञ दान तम नित्य साथ में शुभ कमा ۱ 
पालन करने का उद्यत हा सब चमा ۱ 


समम यहाँ तलवार थार पर चल दिखलाना | 

हुए gal से ' ged कर जाना ।.‏ دود 
सर्वोत्तम संत कर्म योग योगेश्‍वर का RI‏ 
नर से नारायण होना नरके. करका है ॥२६॥‏ 

qÛ स्त्रत्व हे हर नर को किंचित नहि अन्तर । 

स्वकर सुक्त हो अथवा दुख भोगे AM पर. d 
मुक्ति aî यह 517 सबको अति सुन्दर । 
FY ARO प्राप्त यहीं. कर लेता वह नर॥२७॥ 


अक्ति अनन्य ग्रहणुकर इस जग सं जो 


t 


तुच्छ स्वयं को समझ कमे सब मम TU कर। | | 


चै लोक हित रत सप्रेम UE है स्वापर | 


mia साथ युक्ति से इन्द्रियों को बस रख MIRE 


स्वकर्वव्य- रत È ध्यान मम रखे निरन्तर। 
भक्त अनन्य. विश्वहित जीवन दे अपण कर | 
कर्म- करे wawa का RAT त्याग कर। 
सममा. स्वयं को कौलासय का पात्र यंत्र ۵۷ 
सघ نج‎ का कतो धता सुझका AÛ . 
जो करवांता वह करता g असा जानें | 
وچ‎ होति लस: हषे. शोक सन ۹ "m | 
सुख gu में जो सः! एकसा रहना जाने ॥३० 
[she अपमान ' मानता रै बराबर 
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शत्रु मित्र में साम्य भाव को रखे निरन्तर । 
मानवमात्र समस्त विश्व के बन्छु बराबर | 
साम्य भावना रखे र॑च नहिं मानें आन्तर Na? | 
स्वहितः त्याग परहित जीवन का लक्ष्य ۱ | 
_ उच्चादशे . ग्रहण कर उचा : उठे 1 
` माने सत्र गुण स्वयं स्वकोतुक करंते ۰۱ 
कमे विना. निवोह न TU यह बुधजन कहते ॥३२॥ 


` किन्तु विवेकी इन्द्रिय जित तटस्थ रहते हं । 
` यदा करा हो इथे शोक उसको सहते ۱ 
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विचलित होते नहीं रंच वे ¥ 1 
दुख में सुख सुख में दुख,अनुभव कर सहसे हैं a 


के करे मानें अकर्म तज्ञ फ़ की आशां। 


- » 


रह FR d दूर. न रखते ga ۱ 


जग हित में रत रहें सफत जीवन कर जावें। : _ 
करं अनुकरण भूले भटके नर पथ पावें ॥३४॥ 
समी कलेवर नश्वर आत्मा अजर . अमर है। 
aa रखे सनान दृष्टि पंडित वह नर है। 
साम्य त्राद यह 13۲ मोहन का सुन्दर | 
दूर TRT पूणं व्यवस्थित सुखद मनोहर Hai 
साम्यवाद का रूप विश्व में आज. भयंकर | 
कारण उसका मुख्य समझने ही का अन्तर | 
15 अन्तर प्रत्यंतर कर्मों पर ` RR?) 
जिसे भानता व्यवहारिकता में हर नर दे [32H 
एक पिता $ चार. पुत्र da हैं ge 


2 w ۱ 








5 5 ۲5 नाम प्राप्त वे करें परस्पर | . 
का कर भम सतकंता से शुभ कर्मों को कर । . 
` पुरुषोत्तम पद योग्य योग्यता प्राप्त करे वर ॥इजा 
स्वयं योग्य तब क्यों न कहो वह हो पुरुषोत्तम। ` 
जो पुरुषोत्तम उसे. कोन कह सकता मध्यम। . 


उसकी पुरुषोत्तमता निश्चित अटल न संशय]. - ` | 


नत मस्तक हो सभी सत्य स्वाभाविक निश्चय ॥३८॥ 


खा आलस बस का से कुळ कम ही भ्रमं करके । 
का समानता प्राप्त करन. चाहे ठ पर के 1. 


तव उसकी यह चाह कौन पूरी कर WU 


मध्यम तो मध्यम ही है मध्यम पद लेगा ॥३६॥ 
इसी तरह यदि गा अभाग्य वस आलस बस पर। 
काखासेभी पीछे रह जाता है गिर कर। . : 


स्वाभाविक है उसे उचित निज भूल सुधारे। c 
या फिर है जिस योग्य उसी में कुशल विचारे ॥४०॥ 


` ` यही हाल यदि घा सतक हो का सम | 
पुरुषोत्तम पद पा सकता दै निश्चय सत्वर। | 
यदि का Wr की पुरुषात्तसता का. कम सानें। 


हे यह उसकी भूल अयशदा कहे सयानें॥४१।' . . پ‎ 


कर्म महत्ता स्वयं, fug zd तरह. ` स्फटिक खस । 
— उत्तम मध्यम अधस विश्व में प्रचलित यह ऋस । 
किन्तु न इसका यहद -मतलब मानव . सानबता। .. 
` त्याग परस्पर प्रेम ग्रहण करले दानवता ॥४२॥ ' 
“भूल जाय निज segs को अकार ۲۱ 


बह पुरुषोत्तमता कलंक 3 नाशक सब यस | 


1 -— 


` गीता तत्व विवेचन cL 


* 
' ssn - 





गीता तत्व विवेचन 





उचितं कि पुरुषोत्तमता पाकर पुरुषोत्तम TI | 

' पूणे अनुकरण करे ग्रहण कर भारी TROT ॥४३॥। 
मानव ही क्या जीव मात्र सम लखे ۱ 
रंच भेद नहिं रखे लक्ष्य माने जग हित ۱ 

गुण स्वभाव एवं कर्मा से स्वयं विभाजित | 

5 जाते हे बन्धु बन्धु से क्रम यह प्रचलित ॥४४ | 
किन्तु न इसका यह मतलव बन्धुता: ۲ । | 
करो परम्पर घृणा हेप इषो के बस. पर | : 

रहो परस्पर घुल मिलकर सप्रेम. सब सादर | 

करो भूलकर भी न किसी का कभी अनादर ॥४५॥ 
वणं व्यवस्था इसी भावना पर निभर थी 
गुण कर्मा पर आधारित सधको सुखकर थी 

. लक्ष्य सुव्यवस्था समाज -की रंखना भर था। 

बिना व्यवस्था बहुत अव्यचस्था का इर था NYELI 






इसी लिए केबल गुण कमो पर विचार कर। | | 


पुरुषोत्तम ने. चार quz नियत परस्पर | 
घमे स्पष्ट बताये E समझा कर। 
अपना अपना धम सभी को है श्रेयस्कर [ven 


“ किन्तु इसका आशय यह कि वर्ण बन्धक हो जाये। 
शुभ गुण कर्म युक्त वर्णी बढ्ने. नहिं पाये। . 


जन्म सिद्ध अधिकार विश्व में daaa का | 

यथा योग्य स्थांन सुनिश्चित पात्र अपात्र का ॥४८॥ 
स्वाभाविकः गुण कर्म स्वयं स्थान दिलाते | 

ME किन्तु -विवेकी भूल बन्धुता को नहिं ۱ 





- pi - प्राण म 1 समान मान सबके हित में. रत। 
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रहते जो दिन रात करें उनका सव स्वागत ۱۶۱۱ 
विश्व dma मंत्र छुपा E इसके भीतर। 
आयेगा वह समय कि सब मानेंगे सत्वर | 
किन्तु अभी तो भारत भी कहने ही को है। 
कार्य रूप में RR करना वाकी जो है ॥५०॥ 
आशा है जो. कहा उसे करके दिखाँयगे। 
. Wem गये हम लोग राह पर पुन: etat । 
भूतकाल को छोड़ आइये वर्तमान पर | 
मान कृष्ण को मोहन तुलना करो परस्पर ॥५१।। 
देखो फिर इतिहास विश्व का देश देश का।' 


रहन सहन का भोजन भाषा भाव * का॥ ` 


कया थे क्या हो गये जा d आप किधर ۱ 
काट रहे उस शाखा को AS जिसपर TRI 
अपने पैरों आप कुल्हाडा सार ۱ 


लज समाज को छिन्नभिन्न कर डार रहे हो॥ | 


` कहाँ आपकी बणे व्यवस्थां जो सुख कर थी | 
शुण कर्मोपर आशित 5 ठउयवहारिक भर . थी ॥५३॥ 
मान जन्म से उसे घोर अन्याय ۱ 


अहंकार बस सर्वनाश कर स्वयं लिया है॥ 


आज आपके यहाँ ۳ क्यो अगणित ह। 


. Sela के भेद JRR द्वेष: जनित हं ॥५४॥ ۰ 


कारण यही कि मुख्य लक्ष्य से मटक गये हो | 

चढ़े गवे. गिरि हो मदान्ध बेहोश ۷ 
रखों हृदय पर दाथ तत्व इसका पहचानो | 
मँगो चमा . सप्रेम भूल अपनी को मानो ual 


2 
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विश्‍व वन्घुता के हामी क्‍या दशा तुम्हारी | 
छुआ ga की गई नहीं अवतक ۱ 


किस - मुख से तुम विश्व संगठन कर पाओगे | 


घर कौ दशा सम्हाले विन क्या कह पाओंगे ॥५६॥ 


क्या इसमें सन्देह कृष्ण की विनय न सुनकर | 
घोर भूल की हुर्थाधन जो लड़ा ۷ | 


- इसका जो परिणाम हुआ खल. रहा नः किसको | 





od v Tio 





. कांस रहा प्रत्येक हृदय भारत का जिसको باعل‎ 


क्रमशः गिरता गया तभी से . देश हमारा | 
पराधीनता पाश ` प्रसा पाया दुख भारा ॥ 


.. ۲۲ ۲ ने इस गीता के द्वारा। 
Wer दिया था सुपथ कि जो. चिसराया सारा ॥४८।। 


इसे सौभाग्य यहाँपर समय २ पर | 
होते रहे महान पुरुष पथ दर्शक सुन्दर ॥ 


] | रहा रोष ` अस्तित्व दासता पाने. पर भी। 
. खाकर सारा श्रेय ग्रते में जाने पर भी ।।५६॥ 


: a जिस भारत में राम कृष्ण बुध महावीर से | 


गान्धी योगिराज अरविन्द धीर से | 


. Rma ۳۸5 हुए seb समय २ पर I 
. ۹۷۳ नानक अ्रद्धानेंद धम ITT ۶۱ 


जिन महान पुरुषों ने निज कर्मा के द्वारा। 


z * x किया पथ . प्रदर्शन सदैव हर समय तुम्हांरा ॥ 
0 SS SUUS उत्तम जहाँ रामसा | 
` गीता रदार हा 'जहाँ रयामसा ॥६१॥ 
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गीता तत्व faia | 


विश्व बन्धुता का हामी बापू मोहन ۱ 
सत्ये अहिसा भती (विरोधी ओ दोहन ۱ 
शस्त्र अहिंसा का प्रयोग . मोहन कर ۱ 
विश्व चकित कर दिया सत्यवल सत्याग्रहकर ॥६२॥ 
UTE ओर 'उदूजनच बम जो महा ۱ 
घुटने टेके सत्य अहिंसक सम्छुख सत्वर di 
शस्त्र युद्ध से देख चुके हैं शान्ति असंभव । 


सिद्ध हो चुका होय युद्ध से महा युद्ध का 62۵ | 


जिनके प्रिय सिद्धान्त विश्व ने मान लिये É1 
शान्ति हेतु आवश्यक d ug जान लिये é ॥ 
विश्व पूज्य इन विभूतियों से शिक्षा लेकर । 
HA में कमे करो जिस पर सब निर्भर ॥६४॥ 
ब्रह्म जहाँ कुम्हार तुल्य अविराम निरन्तर | 
रचना क्रम में निरत न खाल्ली देखो क्षण ۱ 
रद्र कमे संहार मध्य रत चैन न चण भर | 
वसन पहरने समय न जिन पर जुटे दिगस्वर ۷۷ 
` विष्णु विश्व का करे निरन्तर लालन पालन | 
विश्व प्रकाश कार्य रत रवि शशि कर संचालन ॥ 


जहाँ कमे रत सभी EU हँ प्रत्यक्ष निरन्तर | 
झक्र्मण्यता वहाँ सहन हो किसको क्षण भर ॥६६॥ 


1 


अत: उचित है हमें कमे रत ud कटि कसकर ।. | 


क्के योग का लक्ष्य यही सर्वोत्तम सुन्दर ॥ 
आज भूख खे तड़प रहे लाखों नर नारी । 


नित्य नियम कर नियत, नियत कर्मों के झारा ۱ 


. चसन विहीन दीन अगणित हैं. दुखिया सारी षी | | 
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चहन करो कर्तव्य भार जो होय तुम्हारा ॥ 
°` विश्व व्यवस्था सद्‌. FEU पर हो निर्भर है | 3 | 
— सवोत्तम आश्मः गृहस्थ ही सर्वोपर 5 ۱۱۶۵۱ 4 4 
हर गृहरथ के कंधों पर दायित्व गहन हे | a 
सहन शील होकर ससुद्रवत करा बहन | 
समय समय पर जब जब जो जो उचित कमे FÎ | 
बही व्यवस्था सुखद हमारा बही धम हा.।.६६॥ 
. ۰۲ न व्यथे जाने दो इसका सदुपयोग कर | 
करो कमे शुभ विश्व प्रे मरत रहो. निरन्तर di 
देह an सहयोग परस्पर सबको सुन्दर | 
हुए स्वतंत्र सुयोग हाथ आया है सुखकर ॥७०।। 
` यह स्वतंत्रता. प्राप्त हुई. मोहन क द्वारा | 
भूल न MA उनका दिखलाया पथ प्यारा di 
सत्य अहिंसा विश्‍व प्रेम ब्रत जो सर्वोत्तम । 
| - प्रहण करो हा सहन शील तज सकल व्यतिक्रम | ७१॥ 
जन तंत्रात्मम शासन के महत्व कों जानो । - | 
` इस में जो दायित्व गहन उसको पहचाना ॥ . | 
हो सच्चे जनतंत्री शासन जब सब मिलकर | 
A त्याग कर सन्यः अहिसर रखे परस्पर ॥७४॥ 
- जबतक राष्ट्र समरत अहिंसां नहिं ۲۱ E 
1555 शान्ति प्रयत्न व्यथे सब होते जाते ॥ d 
अतः उचित तज भेद भाच सत्र राष्ट्र परस्प । | 
> शस्त्र त्याग की करें -ग्रतिज्ञा मिलकर सत्वर ॥७३॥ | 
सैन्य अहिंसक रक्षाहित कर नियत . परस्पर | 
: विश्व संगठन रखें सैन्य जिसकी हा दृढ़ तर ॥ 
. . कोंग्रेस का लक्ष्य qub मोहून प्रद اج‎ | 
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उचित विश्व के देतु न संशय इसमें ROT ॥७४॥ 
एक मात्र संस्था यह इसके अन्ध भक्त रह | 
अनुयायी सब रहो भैये रख कष्ट लेहु सह॥ | 
रखो पूर्ण विश्‍वास इसीपर तन मन घन:से। oc 4 
` रही सहायक बचो विरोधी छल 9۳ से ॥७५॥ 
यदा कदा इसके सदस्य कतव्य अुलाकर। 
पथ चिर्चालत हो भूल करें स्वास्थ भे ۱ 
उन्हें छमा फर आप न अपना लक्ष्य झुलाओ। 
जिसका पाओ दोष उसी को अलग इटाओ॥७६। | 
रहो सतर्क स्त्रियों के दल ۷ ` 
निट्रान्वेपी fag वढा कर. दिखलायगे ॥ 
किन्तु दूरदर्शी बन अब सतक 1 `. 
` मंजिल पर पहुँचाना विघ्नो को 5 انا‎ , 
अपनी दशो weg विश्व को पथ बतलाओो | 7 ۱ ۱ 
युद्ध भय afaa जग जनता है भूल न जाओ॥ _ 1 
जो आदर्श विधान अनुकरण उसका करके । 
qz दूर कर ऐक्य भावना wed भर के ण्या .. 
करें परस्पर ख सम्मान da प्रेमसय। . 
स्वार्थे त्याग सबके हित सोचें होकर निरभय Il 
यदपि आजकल विश्व मध्य जारी इलचल ह। | 
` शान्ति हेतु प्रत्येक देश रत डल पुथल दै itll 
- पक्क qui पर शंका कर भ्रमवस होकर । 
. ` शान्ति ओट में पथ अशान्ति का लिये परस्पर | . | 
^o Reg चाहिये था कि काम करते रचनात्मक r. 
`` پچ‎ आज कर रहे तयारी विश्‍व विनाशक dee - | 


——— - 
۳ 


999 s, गीता तत्व farra 


कोरव पांड्य तुल्य आज भी है दलवन्दी। 
हैं अमरीका रूस परस्पर ogg प्रति इम्दी || 


We वन्दी चल रही परस्पर इतत दोनों की। 
. सेन्य खड़ी कटिवद्ध परस्पर इन दोनों की ॥८१॥ 


बना हुआ. कुरुक्षेत्र कोरिया. युद्धस्थल È 


— शान्ति हेतु भारत प्रयत्न रत दृढ़ अविचल हे ॥ 


है a भारत प्रयत्न रत शान्ति ۱ 
भूले भटके इन दोनों ही को समझाने ॥८२॥ 
एक मात्र दायित्व ۲ भारत ही. ۱ 
णे न भूलो कठिन परीक्षा का अबसर हे ॥ 
हो जाओ कटिबद्ध-विश्‍व को पथ बतलाओ | 
`. चीर जवाहर की माना करके दिखलाओं [lat 
वनो स्वाबलम्ची समस्त तज पराथीनता | | 
अन्न वस्त्र की कमी. दूरकर त्याग दीनता | . 
.., करो अहर्निश घोर. परिभस ` आलंस तजकर | 
rez सिद्धि लव निद्धि प्राप्त हों सबको सत्वर ॥८४॥ 
इस प्रकार यदि सकल देशवासी मिल जुलकर | 
स्वयम्‌ संगठित रह स्व मे रत भेद भाव ` हर || 
एक सूत्र में विश्व संगठित कर सव मिलकर | . 


3 मानलेय परिवार सृष्टि हो स्वगे तुल्य वर ॥८५॥ 


' करों कमं सव इसी लक्ष्य को सन्मुख रखकर | 
रहा कमें रत सभी बन्धु हो.भेद न ` तिलभर॥ 


PES qd TUE : 3 
` ۳۳۹ कठिन किन्तु उन्नति हित हर नर | 


a." 
T 
» 


Ld 


I अग्न रत क्रमशः उद्यत रहो निरन्तर ॥८६॥- 


ER के साथ पारिवारिक स्वजनों की । 
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- समग्र समय पर देश काल 1 


` जाति समाज देश देशों कीः विश्वजनों FÎ Il 
उन्नति के हित कम निरन्तर करो ۱ 


` बिश्व व्यवस्था मध्य योग दो सुपथ सुझाओ ॥८७॥ 


पुरुषोत्तम जव कही कि हर नर 8 1 
तच सोचो रह गया. कहाँ फिर उत्तम मध्यम ll 
इश्वर ही जब स्त्रय॑ सबन निज स्वत्व दिये हे | 
तव क्या उसके पांस कि जो बह स्वयं लिए दै lice Il 
दीनवन्ध वह स्वयं दीनजन का अनुगामी i 
q«i E म तुम सभी. स्वयं दीनों के हामी ॥ 
नास्तिक भी सोचें कि जिन्हें इश्वर में संभ्रम। 
यदा कदा मानें वे भी जब उत्तम मध्यम ।८६॥ 
जब उत्तम हम यहां परस्पर ही ۱ 
| MSS 
स्वाभाविक विद्वान 'सामने झुक जाते I 
तब इश्वर के Xaw में क्यों कर ۱ 
व्यर्थ कृतघ्नी करें अहंकारी अघ संचय ॥६०॥ 
यही भावना यहाँ इस विषय, W यदि ۱ 
फिर क्या हानि अहं emp में यह पहचानें ॥ ` 
यदि हम अंकुश सान तुच्छ बन कसे करेंगे | 
डग डग पर निश्चित डर डर कर कषस घरेंगे ॥६१॥ 
होगा शुभ परिणाम न इसमें किंचित संशय | 


संशय भी हो तब भी तुम मानों मत कुछ ۱ 


करो सदा शुभ कर्म, कमे कतेव्य मानकर | 


सममो यहाँ स्वयं को. केवल कर्मे यंत्र भर ۵. | 


त्याग कामनायें समस्त निष्काम कसे ۱ 
फल आशा तज सुकमे में रत रहा निरन्तर ll 


- 


गीता तत्व विवेचन... - १ 


११ 








` ११२ ar ae विवेचन 


५८. » ms = 


कसे व्यवस्था नियत रखो मिल सभी परस्पर ॥६१॥ 


सबको समझो आप आपको सब में मानो. 
सबका हित ही स्वहित. mea सबका निज खाना ||, - 


" असमंजस के समय आत्म निर्णय कां मानों | 


15 विश्व हित लघय कमे श्त रहो सयानो یه‎ C 


जब जिस समय जिंस.विषय का हो कमे उपस्थित | 
` करो फलाफल' का विचार तज हाय ۱ 
करो ` सदा प्रत्येक कस शुभ शुच विचार कर ।- 
- उत्तरदायी हर प्रकार से : समक निरन्तर ॥६५॥। ` 
. याद रखो तुम. ही .हो सबके उत्तरदायी | 
तथा सभी $ यहाँ तुम्हारे हो: अनुयायी ॥ 
इत्र कि आप सव में हैं, हैं जब व्याप्त TRÎ में सब | 
स्वाभाविक दायित्व सभी. का तुमही पर ۱5۱ 
— चह दायित्व महान आपके اب‎ ۱ 


जिसे निभाना कठिन जहाँ डग डग पर डर दै ॥ 


NU अमूल्य है यहाँ क्म पथ अति प्रशस्त है । 
पालन हित रहना सदा व्यस्त है।६७। 
- यही तत्व मम तुच्छ दृष्टि में है गीता का. सुन्दर | 
अथवा मे मति मन्द्‌ समम पाया इतना भर || 
करो अध्ययन मनन अधिक इससे qs 
इस अथाह सागर की तहर्मे अ)-जितना जाओगे ॥६८॥ 
आशा हे. तत्वास्वेषी जत तह में जाकर | 
= अभी. बहुत कुछ पायेंगे. इसको अपनाकर | 
. संभव दे मम 35 विवेचन W कुछ सञ्जन। - 
. चुटियाँ «m मा करेंगे वह्‌ विद्वज्जन quels 


~ - 
۳ Sa = y 
Pa ~ cu > : m 3 
FRE Mie Lx r 
"i ha: e tX. TI 
s ۳ m p = - आ ® 
"Ta, 7 


CTL ANTI As a O Soo ete oor : 








* क 
۰ B n " 
E TM 
- 
۰ N . 
* 
क. 
~ e ۰ ۴ ۰ 





vio de गोरीशङ्कर RIN sre 
हारा लिखित मन्थ E 
बुन्देल-वेभव (प्रथमभाग) yo कवयो के खोज : qur प्रासा हः 


^4 

۰ ۳ 

MN o 
" 









चरित्र, आलोचनात्सक विवेचनाएँ, टिप्पणियां, भूमिका में हि 1 
भाषा की उर्त्पत्ति का संक्षिप्त इतिहास, हिन्दी कविता और e A 


मुख्य अङ्ग, कवि की महत्ता पर लोकमत, RUE का FR i 
परिचय, विन्ध्य प्रदेशा के लोकगीत आदि आरि सहितं पांच fad a 
आर आठ रंगीन चित्रों युक्त प्रष्ठ संख्या ३०० दाम लागत मात्र र|. . 

3۳3-205 ( द्वितीय माग ) . १५१ कत्रियों फे सम्बंध j <“ 
प्रामाणिक विवरण प्रष्ठ संख्या प्राय: ३०० दाम लागत मात्र २। i a 
3 “^ 0 € n * AD 3० ४५: 
daia ( परिवद्धित द्वितीय संस्करण ) सूत्र के साय. 
ही साथ. छुन्दोवद्ध सरल अनुवाद |. पांडित्य पूण भूमिका | id 
गीत!-वरिषयक कितने ही मौलिक विषयों का संमावेश संक्षिप्त). 
महाभारत को कथा कितने ही तिरक्क ओर रङ्गीन बढ़िया चित्र, g 
बढ़िया जिल्द eve प्राय: ३०० फिर भी प्रचारार्थ दाम लागत से भो 
कम शा) | Utt E 

1517-005 ( प्रथेम भाग ) gus प्राय: २०० दाम १॥) 
۱ 271-3 ( Baa भाग ) و‎ » ४०० दांम २॥) 3) 
۹ सुरी-अकाश ( miq भाग ) » و‎ -२०० दाम २) Mes 
डिसी सी उस्तक- बिक्रेता से लेकर पढ़िए । या हम को लिखिए o 

۳ व्यवस्थापक ' 


वा mam ۱( eder वेव gres माला 
d WWE Jhansi - 


Ira श्रवण प्रसाद मित्र, ज्ञय हिन्द प्रेस मांसी 





EY) 


۰ : P 


» 2 nd 
——— — — "mA m o 


m$. ७७ Te 
zme, e کد‎ 








AC od 


سا 


< CX d 


i, , E OH A 
کا‎ EE uos. हि 
REVUES o = 
> 2384० 
Dr EER T? 
"७४० EA, ant f: 


us rs 





E md ) UN xj ند‎ ni 4 
PASSES 2 ANTS NR 
१-१ < Le NCC 
nh S eS १० वे 5 
EAR RT 


Ps 
5 t Ai {3 
| ee 
E Ut e 


E हर az 
1 


E 


i `+ ۳ s 503 € 
3 IN 
Pets 4०६ in عون‎ Qt MA £ 
py Pt - 7۳ 0 
ME VN oi 
कक PE. s 
SAE 


Ca Tet 
P ET te e 
Mates 


e Vc RENS 
“च وه وم‎ " 
S و‎ s 





